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प्रस्तावना 
९ 


संख्या ओर रूप की विविधता की दुष्टिसे रवीच्धनाथके नारकोंकीसंक्या 
कम नही है । सख्या ओर श्रणी-वंचिन्य के मापदण्ड के आघार पर विचार करने 
से उनके काव्य के उपरान्त ही नाटको को स्थान देना पड़ता है । उनकी नाटक- 
रचना कै धारावाहिक इतिहास का अनुसरण करने पर हम देखते है कि किशोरा- 
वस्था से लेकर जीवन के आखिरी दिन तक नाटक-रचना तथा नाटक-प्रयोजना 
मे उनका उत्साह वरावर बना रहा | रचना से पहले है प्रयोजना तथा मयि- 
नेय । रवीन्द्रनाथ के नाटक लिखना प्रारम्भ करने से पहले उनके अन्यतम अग्रज 
ज्योतिरिनद्रनाथ ठाक्रुर ने नाटक लिखना प्रारम्भ कर दियाथा, घरमे उन सव 
नारको का वीच-वीच मे अभिनय भी चलता रहा; धरसे बाहर पेशेवर रगम॑च 
पर अभिनीत उनके नाटको से उनकी स्याति वढृ चली । ओर उनसे भी पहले 

रवीन्द्रनाथ के ताऊ जी के बड़े लड़के गणेन्द्रनाथ, गुणेन्द्रनाथ आदि नाटक-प्रेमी 
रामनारायण से नाटक लिखवाकर बड़प्रेमसे घरमे उनका अभिनय करवा रहै 
ये । इस प्रकार हम देखते है कि वालक रवीन्द्रनाथ नाटक-रचना तथा प्रयोजना 
के वातावरणके बीच पले ह! साहित्यक विपयमे सचेतन इस प्रकारका यह्‌ 
वालक पहले दशेक के रूप मे, फिर अभिनेता के रूप मे भौर अन्त मे लेखक के रूप 
मे नाटककी ओर आकृष्ट होगा यह्‌ सहज ही समकर्मेभा जतारै। हुभाभी 
यही । केवल-मात्र दक्लेक की भुमिका जब खत्म हो गई, तव ज्योतिरिन्द्रनायके 
नाटकों मे दो-एक गीत, दो-एक सवाद सलोडना उन्हयने प्रारम्भ कर दिया ; उन्ही- 
के नाटकों मे भरमिका ग्रहण करके वे दशको के सम्मुख आत्म-प्रकाश करने लगे 1 
'जीवन-स्मृति' ग्रथ मे इन सव विवरणो का आभास मिलता है । किन्तु इसी बीच 
अर्थात्‌ इस वातावरण की प्रेरणा से वे कव प्रथम वार नाटक-रचना मे प्रवृत्त हए 
यह्‌ वात जानने का कौतूहल बहुत ही स्वाभाविक है । 'जीवन-स्मृति" से ज्ञात होता 
है कि शान्तिनिकेतन के धूप से अभिषिक्त मैदान मे वैठकर वालक कवि ने पृथ्वी- 
राज-पराजय' नामक एक रौद्र रसादपक नाटक लिखा था। यह्‌ नाटक बाद मे 


२ रवीद्धनाथ कै नाटकं 


उपलन्ध नही रहा । रवीच् के जीवनीकार प्रभातकुमार मुखोपाध्याय का अनुमान 
है कि परवर्ती युग मे रचित ^स्द्रचण्ड-नाटक' पुथ्वीराज-पराजय' का रूपान्तर- 
मात्र है । इस लुप्त उदाहरण को छोड देने पर वाल्मीकि प्रतिभा" नामक गीति- 
नाटक को उनकी प्रथम नाटक-रचना की प्रचेष्टा कहा जा सकता है 1 पहले जिस 
घरेलू वातावरण का उल्लेख किया गया है वाल्मीकि-प्रतिमा' के साधर उसका 
सम्बन्ध है । 'विष्टज्जन-समागम' नाम की एक सभा वीच-वीचमे जोडसिाको की 
ठाकुर हवेली मे वैव्ती थी 1 उसी समा के मनोरजनके हेतु इस विरसरस गात्ति- 
नाट्य की रचना हुई थी! रवीन्रनाथके इसके प्रधान कारीगर होने परभी 
विहारीलाल, ज्योतिरिन््रनाथ तथा अक्षय चौधुरीकेहाथका काम इस रचनामे 
मिल जाता है। उस समय के लिखि हुए अधिका नाट्यकारो के अधिका नाटक 
कव के सूखकर रस-विहीनहौ विदासेचृकेर्है" किन्तु वीससालके युवक हारा 
पचित यह्‌ नाटक अवभी अम्लानदहै। जव भी इस्तका असिनयहोताहै दश्चकोकी 
कमी नही होती । 
मधुरदन दत्तने प्रथम वंगला-काव्य की रचना करके अपने वन्धु को लिखा 
थाकिश्ञेरने रक्तकास्व्रादपा लिया अव भला चृटकारा कहा ? प्रथम नाटकं 
की रचना के वाद रवीन्रनाथ की स्थिति भी कृं इसीप्रकारकी हुई । कुदही 
वर्पो के भीतर ^रद्रचण्ड, कालमृगया', श्रकरृतिर प्रतिशोध", नलिनी' एवं 
(मायार चेला उन्होने लिख डाले । “हद्रचड' नाटक का नायक रुट्रचड दस्युहैं। 
नागरिक सभ्यता ओर राजपदं के विरुद्ध उसका निदारुण विक्षोभ नाटक मे प्रकट 
हुआ । नाटकमे दो चरित्र गौर है--श्रचण्डकी वालिका कन्या अमियातथा 
चादि कवि। इस नाटकको यदिहूमस्मरणन रख सकेतो मी कोई हानि नही- 
किन्तु इस वालिका को भौर इस कवि को भूलने से काम नही चलेगा 1 ये दोनो 
परवर्ती नाटकोमेनाना नामोसे गौरमाखिरकारसव नामो मे रूपान्तरित होकर 
समाविष्ट होते चले गए है। 
कालमृगया'नाटकपरवर्ती युग मे वालमीकि-प्रतिभा'के साथ युक्त हो गया है। 
(मायार बेला" गीति-नादट्य है । यद्यपि वाल्मीकि प्रतिभा" जीर इसमे प्रभेद 
इतनाहीहंकरिपू्ोत्रित मे तो घटना-विन्यास तथा चरित्र-पृष्टि पर अधिक जोर 
दिया गयाहे, पर्‌ (मायारचेला' मे वह्‌ चेष्टा नहीकी गई है--सुरके धागेमे 
हदयावेग को पिरोदेना ही इसका उदेश्य रहा है । 
रचनाकी दष्टिसे श्रकृतिर प्रतिशोधः मपक्व होने पर भी यहां सवत 


प्रस्तावना ३ 


पहली वार रवीन्धनाथ ने अपने जीवन-तत्तव को प्रकारित करनेकीचेष्टाकी हू 
श्रकृतिर प्रतिगोध' को वालिका “रुद्रचड' की अमिया का ङपान्तरहे। 

यर्हां आकर रवीन्द्रनाथ के जीवन का चाटक-रचना मे शिक्ना-प्राप्त करने का 
यह्‌ पर्वं खत्म होता है । नाटकीय गति, घटना-विन्यास तथा चरिघ्-परिकल्पना, सुर 
का नाटकौीय भावप्रकाश के उपाय रूपमे नियोग, यहां तक कि वनदेवियो तथा 
मायाकुमारियो के गमनागमन मे नत्य का आभास, सभी कुदं इन नाटको मे प्राप्त 
हो जाता है । परवर्ती युग के विभिन्न प्रकारके नाटकोंमे इन समस्त गुणोका 
विकास तथा परिणति देखने को मिल जायगी, इसीलिए इस समय को मेने लिभा 
प्राप्त करने का पवं कहा है | 


श 


'मायार खेला' रचनाके कुट समय वाद ही प्रकाडित ^राजा ओ रानी, 
'विसजन' तथा "चिव्राद्धदा' में रवीन्द्रनाथ की नाटक-लेखनी ने मानो पूणं शक्ति 
प्राप्त कर ली । “चिच्ाद्धदा' की आलोचना को यथास्थान के लिए स्थगित करके 
वाकीदोके संवध मे हम अपना वक्तव्य पहले कह्‌ तेते है । "राजा ओ रानी' ओर 
'विसजंन' पांच अंक के शेकंसपियरीय ठग के त्रासदी नाटक है । "विक्जन' पूवेतन 
उपन्यास “राजपि' के कुच अशो का नाटूय-कृत रूप है 1 वहुत-से लोग “विस्ज॑न' को 
रवीन्द्रनाथ का श्रेष्ठ चरासदी नाटक समभते है । परन्तु मेरी धारणा दूसरेठगकी 
है । थोड़ी-वहुत तकनीक की त्रुटि रहने पर भी विद्युद मानव-रसके प्राचुयं के 
कारण "राजा ओ रानी' मुभे श्रेष्ठतर लगता है । रवीन्द्रनाथ ने परवर्ती युग मे, 
काफी समय वीत जाने पर तकनीकी त्रुटियो को संशोधित कर लेने के उद्यसे 
तपती" नाटक लिखा था! हूम लोगो को नवीन नाटक अवदय मिला- किन्तु "राजा 
ञो रानी' को श्रेष्ठतर रूप मिला या नही, इसमे सन्देह है । 

इस पवं मे कविने तीन प्रहुसनो की रचना की थी । उनमे भ्रजापतिर नि्वेन्ध 
ने चिरकूमार सभाः नाम से परवर्ती युग मे जनप्रियता अजित कीदहै। साधारण- 
जनो के विचार मे यही उनका श्रेष्ठ प्रहसन है । मेरी व्यक्तिगत रुचि '्वेकुण्ठेर 
खाता' के परति है! इसकी रस-परिवि संकीणं किन्तु गंभीर दै; इसके पात्र सख्या 
मे थोड़ं होने पर भी सुस्पष्ट एवं सजीव है; इसकी हंसी निरन्तर अश्रु के साथ 
लगकर चलती हुई अन्तिम दुर्य मे जिस अपरूप प्रहुस्न की सृष्टि करती है उसमे 


४, रवीन्धनाथ के नाटक 


हास्य मौर खो के पानी ने हाथ मिलाया हं। वहुजनों के अभिनन्दन से वंचित 
यह प्रहसन रवीन्द्रनाथ कौ एक निर्दोप सृष्टि, 
ट्स पर्व के अन्तर्गत रवीन्द्रनाथने एक ओौर श्रेणी के नाटकोकौ स्वनाकौ, 
जिन्हे काव्य-नाटच कटा जा सक्ता है 1 इन रचना मे कविकी लेखनी भौर 
नाट्यकार की लेखनी एकतर हो गई है, यपि इन नाटको का वैशिष्ट्य यह्‌ है 
कि यहाँ कवि का दायित्व सोलह आने स्वीकृत होने पर नादूयकार के दावित्व 
हत्का वना दिया गया है ) इसलिए वहृत-से लोग इनको नादूय~कान्य कट्ना 
चाहते है, अर्थात्‌ उन लोगो के मतानुसार इन नाटको का वास्तविकं स्यान 
काव्य-कषैत्रमे है । यह्‌ वात यथाथ नदी ज्ञात होती, इनमे कान्य के गण अधिक 
होने पर भी इनका ठाट नाटक का है--ओौर नाटकीय परिणति काअभावभी 
इन नाटको मे नही है। गान्धारीर आवेदन, "कर्णकून्ती सवाद", नरकवास , 
'विदाय अभिक ' प्रभृति स्वनाथो को अलिखित पचाग टजेडी के जाश्िरी अक 
के रूपमे देखने की चेष्टा करने पर इनका यथायं रूप्‌ तया रस का अविदने स्पष्ट 
हो जाता है! 
“सती' तया मालिनी" मे नाटक का रूप अपेक्षाकरृत स्पष्ट है, ययपि इनको 
भी प्राने सम्पदा कान्यहै 1 
'लक्ष्मीर परीक्षा' एक सार्थक परीक्षा दहै) क्षणिका! कान्यमे कथ्यभाषाके 
द्वाराकविजो काम करवा लेना चाहते थे--उसी कामको सार्थकतर ठगसे 
उन्होने इस नाटक मे करवा लिया है | 


६१ 


दसी समय रवीन्द्रनाथ के अष्यात्म-जीवन मे एक महृत्‌ परिवतेन प्रारम्भ 
हौ गया था--मौर यह स्वाभाविक थाकि इसकी छाप उनकी सव प्रकारकी 
रचनाओं पर पडती, यहाँ तक कि नाटको पर भी 1 मानव-जीवन मे ऋतु-क्रम का 
प्रभाव तथा प्रतिक्रिया इस वार उनके नाटको का उपादान वन्‌ वैढठी भौर श्ारदो- 
त्सव, "राजा", अचलायतनः', फाल्गुनी प्रभृति नाटको को जन्म मिला। घरके 
उत्सवं जादिकी माग पुरी करनेके लिएवे जैसे नाटक लिखते ये इस वार 
वसी माग शान्तिनिकेतन विद्यालयकी ओर से आई! इसीलिए हम देखेगे कि 
इस समय के वहूत-से नाटक -र्च॑से शारदोत्सव', 'अचलायनत', फाल्मनी'- 


प्रस्तावना य्‌ 


स्त्री-भूमिकादीन है । उन दिनों गान्तिनिकेतन मे छात्राओं का दाखिला नही 
होता था--अौर देशा का वातावरण भी मिश्र जभिनय के अनुकूल नही था 1 इतके 
अतिरिक्त इस समय इन्टोने ध्रायरिचत्त' तथा 'डाकवर' कौ भी रचना कौ। 

श्रायर्चित्त' पूर्वलिखित वौढाकरुरणीर हाट' का नादुव-र्प हं 1 वनजय 
वैरागी का चरित्र इसकी प्रधान सम्पदा है। अस्-प्रतिरोध कौ वाणी लेकर वह्‌ 
उपस्थित हुआ । गाधी के आविर्भाव के पहले धनंजय वैरागी का आविर्भाव मानो 
प्रभात से पूवं प्रमात-पक्षी काआगमन या) 

'डाकघर' रवीन्द्रनाथ का सर्वोत्तम नाटकदहै। नाटक को रचना वहुत-कुदे 
परियों कौ कहानी के ठचि मे ठली हुई है। इसकी विस्तृत आलोचना यथास्षमय 
करेगे] 

“राजा नाटकं को "सिम्बोलिक' नाटक कह्‌। जाता है ! "राजा" तथा अचला- 
यतन' मे भारतीय साधनाकेदो प्रधान तत्वों का योग है । दास्य, सख्य तथा 
मधुर रस की साधना मे मधुर रस कौ साधनासवसेकठिन है--इसीका निदगंनरहै 
सुरंगमा, ठाकुरदा तथा सुद्ेना के चरित्र मे, विशेष रूप से सुदशना के मानसिक 
न्द्र मे । (अचलायतन' मे ज्ञानसारं, कमं मागं तथा भक्तिमागं के चिव प्रदशशित 
किये गए है--वर्हाँ कहा गया है कि इनका समन्वय ही जीवन कौ यथायं सिद्धि 
है 1 फाल्गुनी' नाटकमे कवि ने दिखायाहै कि विदव-प्रकृति मेजो लीला चल 
रहीदहै वही लीला रूपान्तरित होकर मानव-प्रकृतिमे भीप्रसरित होरहीदहै। 
वसन्त गौर यौवन ही सत्यहै, रीत गौर जरादुष्टि का ्रम-मात्र ह । शलारदो- 
त्सव" में कवि का वक्तव्य है कि यह्‌ जो जगत्‌ अनन्त सौन्दयं तथासुधाकेटारय 
मानव को ऋणी बनाए हृएु है--मानव उस छण का प्रतिकोधदुखकोपाकरही 
कर सकता है 1 दुःख की पंजी से सौन्दयं का छण-शोध करने पर ही आनन्द-लाभ 
संभव हौ सकता है । 

इसके उपरान्त 'मुक्तधाराः तथा 'रक्तकरवी' कवि के उल्लेखयौग्य नाटक 
ह । शारदोत्सव' से लेकर फाल्गुनी" तक नाटक का विषयहै मानवक साथ ईञ्वर 

कासर्वेध गौर मानव के साथ प्रकरेति का संवंध 1 भमुक्तधारा' गौर “रक्तकरदी'मे 
जो व्यक्ति दिखाई पडता वहु है सामाजिक मानव । यहाँ सघपं है व्यवितिके 
साथ सामाजिके व्यवस्थाका। अभिजित्‌ भौर रजन उस व्यवितके प्रतिनिधि 
जिनका कमश. रुद्ध धारा तथा यन्त्र -दानव से दन्द छिंड गया है 1 कवि का वक्तव्य 
है कियन्वकी सहायता द्वारा यत्त्रको पराभूत करनेसेयन्त्र कही जय घोपित 


६ रवीद्नाथ के नारक 


होती है 1 अपने प्राणो द्वारा यन्त्र को आघात पहंचाना होगा-उसमेप्रारम्भमं 
प्राणो की हानि होने पर भी आखिरकार यन्वरका प्रभाव हिचि हो जात्तादै। 
जभिजित्‌ मर गया, परन्तु “मुक्तधारा' कारवां भीदूटगया। स्जनभीमरादै, 
परन्तु यत्त्र-नगरी की भित्ति भी हिलि उठी) इन दोनो नाटकोमे कविनेएक 
साधुनिक जटिल समस्या पर्‌ विचार कियादह। 


र्ट 


(नटीर पूजा' नाटक १६२९ मे प्रकानित हा । कहानी का चयन एक वीध 
जातक से किया गयाहै। नाटक का बित्प-मूल्य काफी ऊचे स्तर का दै--किन्तु 
इस नाटक की देन कुद जौरभी ह । मेराेसा विद्वात्त है कि नटीर पूजाः नृत्यमे 
परवर्ती य॒गमें लिखित नृत्य-नाट्यो की धारणा वीजाकरारमे निहित है। उस 
धारणा ने अनुकूल क्षे तथा दृष्टान्त का समर्थन कवि के जावाद्रीपके त्रमण- 
कालमे दष्ट नृत्य-नाट्य-कला से प्राप्त किया है । नृत्य-नाट्य की घारणा कवि के 
मस्तिष्क मे थी--यदि अभाव थातो कैवल सजीव नृत्य के नाट्य-कला के उदा- 
ट्रण क्रा। जावाद्रीपनेउसउदाहूरणको ला उपस्थित किया। रवीद्धनाव के जीवन 
के अन्तिम दिनो की साथेकतम नाटक-रचना की वारा नृत्य-नाट्य के इस जल- 
प्रवाह्‌-पथमे प्रवाहित हई है 1 "विव्रांगदा, "चण्डालिका, श्यामाः तथा तान्ेर 
देः नृत्य-नादट्‌य रवीन्ध-नाट्य-प्रतिमा कौ जतिम तथा सा्थंकतम सृष्टि हु । नाद्य- 
प्रतिभा गव्द मे नायदं यह्‌ नूतन जित्प-कला का सर्वागीण रूप प्रकारितत नही ह 
पाया । क्योकि इसमे माकर सम्मिलित हुमा है कान्य, स्वर, नाट्य तया नृत्यका 
चतुरग प्रवाह । आना करता हं, यह्‌ कट्ना अत्युक्ति नही होगी क्रि इन नृत्य-नारको 
म रवीन्द्र-जित्प-कला का तथा रवीन्द्र की वहुमुखी प्रत्तिभा का प्रकाम हुञा है । 


म्‌ 


यथाक्ञभव सक्षेप मे रवीन्द्र-नाट्य-प्रवाह्‌ का एक परिचय प्रस्तुत क्ियाजा 
चका दै! गव फलोपलव्धिके सवंधमे प्रास्तभिक मन्तव्य भी संक्षेपे पूरा कर 
लं । 


रवीन्द्रनाथ के नाटक वीच-वीचमे पेशेवर रगमचपरद्ेवे गए है, किसी- 


प्रस्तावना ७ 


किसी नाटकने, जसे चिरकूमार समभा' भौर हदिषरभा'ने, सामयिक रूप से लोकर- 
प्रियताभीप्राप्तकोदहै) फिरभी कहना पड़ेगा क्रि पेशेवर रगमंचकी गति-प्रङति 
के साथ रवीनर-नाट्य-प्रवाहुकाकभीभीमेल नहीहो पायादहै। क्यो? गायद 
देक उक्त स्तर तक पहुंचनेमे समथंनहीहृएर्है। फिर पेगेवर रंगमंचपरजो 
नाटकं प्रसिद्धि प्राप्त करते है उनकी सृष्टि पेशेवर अभिनेता तथा रगमंच के समुद्र 
मंथनमे होती है यानी वहुसारी वस्तु एक प्रकार से समवेते शित्पकी सृष्टि 
रचना होती ह) रवीद्द्रनाथके नाटक्रोंकाजन्म निभृतमे हुआ, नही तो पारि 
वारिकं परिवेश मे;ः--यह्‌ चीज उनकी अपनी प्रचेष्टाकी सुष्टिहै) इसलिए 
इसकी वास्तविक सम्पदा काव्य-रसदहं) 

वहुत-से समालोचक एसे होते है जो नाटक के साहित्यिक मूल्य को नितान्त 
गौण समते ह, उनके मत मे दको को आनन्द का परिवेशन करनाही नाटक 
का एक-माच्र उहदय दै । यह्‌ मत हम ग्रहण नहीं कर सकते । नाटक मृख्यतया 
साहित्य है गौर उसी रूपमे इसकी आलो चना होनी चाहिए । 

इस दुष्टिस्ेविचारकरनेपरहमदे्ेगे कि रवीन्द्रकेनाटकों का मूल्य असीम 
हे । रवीन्द्रनाथ से पहले भी गीत्ति-नाटयो कौ रचना हुई है तथापि उनके प्रारस्मिक 
युग मे लिखित "वाल्मी कि-प्रतिभा' ओर 'मायार खेला' अव तक उपभोग्य है, सनो- 
रजनके क्षेत्र मे भी उनके मृत्यो को हानि नही हुई । 

"राजा ओ रानी' ओर विस्जन' वंगला-साहित्य के श्रेष्ठ चासदी नाटक है। 
व॑ंगला-नाट्य-साहितव्य मे प्रहसन की संख्या की कमी नही है । किन्तु चिरकूमार 
-सभा' के समान माजित, सूक्ष्म, सवेजन-उषपभोग्य प्रहसन यर दूसरा नही है- 
इसकी प्रतिष्ठा जंसी व्यापक दै, वसी ही सहन दै इसकी ग्रहणीयता । 

उनके द्वारा रचित्त काव्य-नाटक-जंसे "चित्रांगदा, 'गान्वारीर आवेदन, 
'कणं-कन्ती-सवाद', नरकवास' प्रभृति रवीन्द्र-साहिव्य की श्रेष्ठ सम्पदा ह । इस 
सेव मे उनका कोई पतिदन्दी नही हे । 

'दारदोत्सव', फाल्गुनी ' प्रभृति ऋतु-नाट्‌य-क्रममे डाकघर", राजा", भमुक्त- 
धारा "रक्त करवी' प्रभृति सिम्बांलिक नादट्‌य-क्रम मे उन्होने नवीन धाराका 
प्रवत्तंन किया है, केवल वेंगला साहित्यमे ही नही, संभवत. भारतीय साहित्यमें 

भी। 

जीर जीवन की अन्तिम मवस्थामे लिखित नृत्य-नाटक उनकी अपनी मौलिक 
सृष्ट्हि-इसक्षेत्रमेवेनवमगे का निर्माणकृरगएरहँ। 


~ रवीदनाथ के नाटक 


काव्य गौर कहानी के अतिरिक्त नाद॒य-रसमे रवोन्द्र-प्रतिभा का सुष्टुतम 
प्रकाश प्राप्त होता है, ओर नाटक के श्रेणी-वैचित््य तथा नव्य-नूतन धारा-प्रवत्तन 
मे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचेय मिलता हं । 


विसजेन (१८९०) 


रवीन्धनाथ हारा लिखित राजपि उपन्यासके प्रथम अघ को ग्रहृण करकं 
“विसर्जन! नाटक की रचना हूर है। ओर फिर राजपि उपन्यस्त का नावसूत्र 
भीतोस्वप्न द्वारा प्राप्त हुञआदहै। रेलगाड़ीमे सफर करते हए कविने स्वप्न 
देखा कि एक वालिका मानो रक्त के सोत को देखकरप्रष्न कर रही ह, इतना 
सून क्यो, इतना खून क्यो ? दस प्रदन को विपुरा राजवश की कथा के साथ मिला- 
कर उन्होने "राजि" उपन्यास की रचना की । उसके उपरान्त ठाकूर-परिवारकै 
युवको के अनुरोध से उपन्यासके कुद अंशो को ग्रहण करके उन्होने विसर्जन ' नाटक 
लिख डाला । यह्‌ सच वात है कि वार-वार अभिनय की युविघा कै लिएनाटकमे 
नाना प्रकार के गीण परिवतेन घटित हुए है, किन्तु कवि के अन्यान्य नाटकोकी 
तरह इसका सर्वागीण रूपान्तर नही हुमा है । ठीक इसके एक साल पहले "राजा 
जो रानी' नाटक लिखा गया था । एक सालके भीतरदही नाटकीय रचना-विधि 
तथा नाटकीय सयम की काफी उन्नति हई है; !राजा भो रानी' मे रचना-विवि 
का जो ज्ञैयिल्य तथा प्रगीतात्मक उच्छ्वास का जौ माधिव्य दिखाई पड़ता है-- 
'विसजंन' मे यह्‌ दोष काफी कम हो गया है 1 प्रधान नर-नारियों के चरित्र सुपरि- 
कल्पित तथा उनकी सीमाएं सुनिरदिष्ट है ओर घटना-विन्यास गप्रतिहुत्त गतिसे 
नाटकोय नियमों की रक्षा करता हुआ चरम परिणति को पहुंचता है । वहृतो हारा 
इसे वंगला के वासदी नाटकं का श्रेष्ठ निदनं समना पूर्णतः निरर्थक नही है। 

इसकी ममंकथा का विद्लेषण करते हुए कवि ते कहा है किप्रेम बौर गौर्यं के 
नीच इसकी मूल वस्तु निहित है । देवमन्दिर मे वलि दिये हुए पश्ुकौ रक्तधारा 
को देखकर एक वालिका प्रदन करती है, इतना खून क्यो--इस प्रदन ने राजा 
गो विन्द माणिक्य की अभ्यस्त दृष्टि से सस्कार की यवनिका उतार फेकी--राजा 
के हृदय मे विदव-प्रेम का अ।विर्भाव हुमा । राजा के भादेश से देवमन्दिर मे पञ- 
चलि निपिद्ध हो गई। इस घटना का अवलम्बन लेकर नाटक की टँजेडी सधन 
होती चली है । मन्दिर का पुरोहित रघुपति प्रचण्ड व्यक्तित्वशाली मनुष्य है । 


ब्रस्तावचा & 


देवता के प्रताप को आत्मसात्‌ करके वह्‌ राजा का प्रतिन्द्री वन वंठा । कट्ना 
व्यथं होगा कि रानी, मन्त्री, राजभ्राता तथा राज्यके अधिवासीगण पुरोहित कें 
समथंक थे-- क्योकि उनके हृदयम प्रेम का आविभवि जो नही हुञा धा । 
परेम मौर प्रताप के हन्द से विभ्रान्तचित्त गोविन्दमाणिक्य का मन विदीणं 
होकर दीघं तिदवास के साथ प्रवाहित हना है: 
ए संसारे विनय कोयाय महादेवी, 
यारा करे विचरणं तवं पदतले 
ताराश्नो चेखेनि हाय कत क्षुद्र तारा । 
हरण करिया लये तोमार महिमा 
प्रापनार देहे वये, एत श्रहुकार 1 
(महादेवी, इस संसार मे विनय कर्हा ? जो लोग तुम्हारे आश्य में रहते है, 
उन्टोनि भी विनय नही सीखी, हाय कितने षुद्रहै, वे तुम्हारी महिमा का हरण 
करके अपनी देहु पर उसे धरण करना चाहते है । कितना अहंकार है उन्ह । ) 
आखिरकार रघृपति का अहंकार चूणं हो जाता । उस्केहूदय मेप्रेमकरा 
विभव होता है--किन्तु इसके लिए मन्दिर के सेवकं रघुपति के पालित पुत्र 
जय्सिह्‌ को अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़ता दहै। इस विस्जंन के कारण 
म का-मूक्त निमल वातावरणमें राजा गौर रानीकामेल हो जाता है। रघुपति 
जौर अपर्णाका भी-जिस भिखारी लडकी को जयसिहुने प्रेम कियाया,-ओौर 
नररक्तसेवी जड पाषाण देवता को रधृपति स्वय विसर्जित करके उसके स्थान पर 
प्रम कीप्रतिष्ठाकरते रह! नाटकके दो प्रधान चरित्र रानी जौर रघुपति, व्यक्ति- 
गत वेदना के आघात से, इतना खून क्यो ?--प्रदन के उत्तर को अपने-अपने अंतर 
मे प्रतिध्वनित सुनते ह । 


चित्रांगदा (१८६२) 


महाभारत मे वणित मणिपुर को राजदुहिता चि्रांगदा तथा अर्जन की कहानी 
अतिशय सक्षिप्त है जो दो-एक साधारण मन्तव्यो के भीतरही निवद्ध है । मूल कहानी 
के शुष्क कंकाल को रवीन्द्रनाथ की लेखनी के इन्द्रजाल ने अपूवं लावण्य तथा अमर 
जीवन प्रदान किया दहै! दोनोंको मिलाकर पठटनैसे कविकी सृजन-रविति ह्मे 
विस्मित करदेतीदहै। 
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चली जाये} उद्धिययादयजयत्‌ ता वये प्रन ऋत पना ममो एवल पकर 
यायद कालिदासे पाव्य यर्विस्विनि नोन्न मी यत श्स्पप्र लित 
नही हया है । 
किन्तु दसो नर्वश्रष्ठ मम्पदया नितराम वन्ति 5 
विवक्तन घौर परिणति ! अन्तिम दव्यमेद्पसुनफो वास-वरिन्प-द्न मे दव 
ल्य मे वह्‌ सगर्वं घोपणा कर्ती. 
ग्रामि चितरांपदा। 

देवी नाहि, नटि श्रामि सामान्या रमणी | 

पूजा फरि रापिवे मायाय, से-प्रो प्राति 

नद, श्रवहेला कटि पुपिया राधिवे 

प्टिसे-प्रो ग्रामि नहि) यदिपाध्यं रग्प 

मोरे संकटेर पये, दुह चिन्तार 

यदि श्रय दाश्रो, यदि श्रनुमति कमे 

कठिन व्रतेर तव सहाय हदते, 

यदि सुखे दु. मोरे कसे सहचरी, 

भ्रामर पाइवे तवे परिचय 

(मे देवी नदी हःसामान्य नारा मीनही- मतो विनानदाषं) अ एमी नहो 

हं जि्को तुम पूजनीय वनाए सव नको जौरन एैसौ ह जिनको चुम अवटेनना 
कर सको यदि तुम सकट वेः मागं पर मूमः यपना साथी दनायो, मदि मस्दु 
चिन्ता काकुद भाग मू मौ बहन करने दो, यदि जपने फा्िन ग्रत मे सहायता 


शी रः 


पहुचाने के लिए मुभे अनुमति दो, यदि तुम अपतत युग्दनदुन् की ममे वहुचरी 


नन 


प्रस्तावना ११ 


चनामो, तभी तुम मेरा परिचय पासकोगे |) 

यह्‌ स्वर जिसक्रा है वह्‌ पौराणिक नारी नही, सम्पूणं रूप से आधुनिका नारी 
है । इस आधुनिकानारीकी कीति तया कण्ठ-स्वर से परवर्ती रवीन््र-साहित्य पूणं 
हे । चित्रागदा' मे उसका प्रथम नि.संशय अआवि्मवि होताहै। इसीलिए कान्य 
विचारकीसीमाके वाहुर सामाजिक इतिहास केक्षेत्रमे भी इस नाटक काञअपना 
एक स्थान है (8 नाम से अ्रेजी मे अनूदित होकर इस काव्य ते लोकप्रियता 
प्राप्तकीदहै, वह्‌ गायद इक्षीकारण । विदेशी पाठक्गण भारतीय कविकी लेखनी 
को पौराणिकनारीको देखने की अशासे अकर आधुनिक नारी को देखकर 
विस्मितहोग्एदहे। 


चिरकुमार समा (१६००-१६०१) 


प्रारम्भसेही इस पुस्तक का प्रचलन 'चिरकमार सभा' तथा परजापतिर निवेन्धः 
इनदोनामोसे होता र्हाहि। इस प्रहसन की रचना सवमे पहले सलाप-व्रहुल 
उमन्याप्नकेञकारमेकी गई्थी। वादमे अर्यात्‌ १९२५के समय पेशेवर रग- 
मचके अग्रह पर कविने इप्तको सयुणंनाटक्रके आकारमे वदल दिया-ओौर 
तवर पेशेवर रगमंच मे अभिनीत होकर नाटकने प्रभूत लोकप्रियता अजित की। 
यथाथेतः इसीको रवीन्धनाथ के नाटक का प्रथम मंच-साफल्य कहा जा सकता 
ठे । दीघेकाल तक निरन्तर इसका अभिनध चलता रहा 1 उप्तके वाद भीजव कभी 
दसका अभिनय हुआ देको का अभवि नही रहा । शौकिया नाटक-मडलियां तो 
अव भी मवसर मिलते ही इस प्रहसन का अभिनय करती है। 
इस लोकप्रियता काक्याकारणदहै? प्रथम कारणदैनाटक की मूल घटना 
का रसपुण सहज जावेदन } अददवादी नवयुवको के एक दल ने देदा तथा समाज 
को उन्नत वनति की इनच्छासे विरकूमाररहने कौ मनोकामना प्रकृटकी है--ओर 
चुपके-चुपके चिरकुमार सभा का एक भतपुवं सदस्य, जो अव स्वयं विव।हित दै 
तथा अपनी दो अविवाहित सालियोकोशादी के विपयमे उद्धिग्न है, उनका व्यान 
भंगकरने का श्रायोजन कर रहाहै। अव दर्शक के चित्तमे इस प्रकारकी घटना 
का आवेदन जंसे सहज हैँ उसी प्रकारव्यापकभीदै। दूसरा कारण, चिरकुमार 
सभाके प्रवीण सभापत्ति चन्द्रमाधव वाब्रू उक्त सभा के भूतपूवं सदस्य अक्षवभीर 
उसके स्वसुरालयके दूर सम्पर्कीय सम्बन्वी रसिक प्रभृति सजीव पात्रहै। तीसरा 


१२ रग्रीशनाय पनर 


|; 


कारण हई--संलापकी जसि-प्रीदा। चतुधं पलरण--दरयररा तमा वनेष 
मृहम ह, स्फुलिग-वर्णन ; तथा पनम कारण ट--नाव्फमे प्रमु रयीन्ध्र-नमीति 
कृ एन्द्रजात | 

वेगसा साहित्यमे प्रहसनं का अनाय नीह । जिन्त सवथार म विषार 
करने पर्‌ चिरकुमारसमभा' को सर्वच्नि जार पररथानद्रेना पटत्ाद । सिर्ी 
रयूलता, घटना की अष्ालीनता, सनाप फ समाजत स्प वाटि यटा प्रदम 


दोप वन जति ह! "निरवुमार्‌ सभा! दन सनी दोपोमे मुष्‌ गर्‌ शमय 

वििष्ट गुण हवे तमे दुलभ ट कि नच पृदिएतोञन्य प्रट्नने) मभनम ङ नन 
ह 1 भौर दस अतिलघ्‌ घटना-प्रवाह कै यीनममी यट गहयम्पमे रवी -सीोयन्‌- 
तस्व समिधित्त है । प्रह्तिष्णम--मानय-प्रगतिके ध णमे उष्ण रए दिनि नमे 


साधना के हतु अग्रसर हीते पर प्रद्रति देवराज द्म फोमभंति त्यानन्नग गमेम 
उष्य से उवंियो को भेजतौदहै। ््रद्ुत्तिर परतिघ्ोध' नाद्यःमे निने तुह्म्नी 
व्यास्यगभीरस्पमेकी गड रर-- यह्‌ पर उरक्छाप्रयोग सदर्पमे मोर ययि 
दोनो त्तव मूलतः एक हीर 


--प्रमयनाथ {चनो 


अनुवादक : 
प्रफुल्लचन्द्र आज्ञा मुक्त 


गणवती 


प्रथम अक्र 
पहला दुश्य 


सर्दिर 
(राणवती का प्रवेश) 


: माताकान जाने कौन अपराध मुभसे 


हो गयाहै | भिक्षुकजोदाहुसे उदरकी 
वेच देता अपनी हु संतति को, देती हो 
उसको भी शिल्ू-पापिनी जो लोक-लाजसे 
वध करती है अपने ही कोख-जाये का, 
कोई असहाय जीव उसकेभीगर्भमे 
माता, तुम्ही भेज देती , किन्तु हायरे, यहाँ 
सौ-सौ दास्त-दासियो, प्रजाओ-सेना-सगमे 
राजरानी होकर भी लालसालिये हुए 
वेटीहुं किएक वारपासकूंपरसतो 

एक नन्हे िवु का प्रतप्तं इस वक्षसे। 
वटी हुं किएक ओौरप्राणाधिकप्राणका 
अनुभव पासक्‌ मै अपनेमीप्राणमे। 
वटी हू कि इस वक्ष, इन दोनों वहसे, 
इस गोद, इस द्ष्टिसे ही रचना कर 
निविड जीवत एक नीड कौ, कि निमे 
स्पदन हो मेरी प्राण-कणिका का सवेदा । 
देखेगे मुभ दो दग प्रथम ालोक मे, 
खिलेगामेरीही गोदमे प्रथम हास वह्‌ 
राब्दहीन मुख पर अकारण आनन्द से { 


१६ 


रघुपति 


गुणवती 


रघुपति 


जय्सिह्‌ 
गोविन्द 


जयसिंह 


रयदीन्धनाथ के नाटक 


कुमार-जननी माता, मुके किस पापसे 
वचित किया टै मातृ-स्पगं से? 
(रघुपति का प्रवेश) 

अहे प्रभो । 
पूजनर्मैर्माकाकरतीहूं चिरकालसे, 
जान-चरूक कोई अपराध मी किया नही, 
पुण्य देह मेरे पति चिव के समान दे-- 
फिर किस दोपसे कियाहै महामायाने 
नि सततान-दमशान-च।रिणी, वतलादइये । 


. कौन घमभगार्माको क्रीडा ! वे इच्छामयी 


दुहिता पापाण की, कि सुख-दुख उनकी 
इच्छामात्र । धर्यं धरो, पूजा इस वार की 
नामसे तुम्हारे होगी । द्यामा की प्रसन्नता 
देवि, इस वार तुम पाओगी अवद्य ही 


: पूजा के निमित्त वलि-पनु इस वपं मे 


दूगी स्वयं । करती मनौती हूं किमा मु 
देगी यदि सत्ततितोर्म भीप्रत्तिवपं ही 
एक सौ महष, अज-शावक भी तीन सौ 
श्रद्धा के सहित उन्हे भेट मे चडाऊगी | 


` पूजा का समय हो गया है देवि, अवतो! 


(दोनो का प्रस्थान) 
(गोविन्दमाखिक्य, श्रपण शरोर जयत्तिद का प्रवेश) 


: आना महाराज ? 


एक छोटा अज शिशु है, 
दीना इस वालिका के स्नेह का जो पुतलः।, 
सुनाहैकि उसे छीनकर लायागयारहै 
माता के समीप वलि देने के निर्भित्त ] पर 
जननी क्या ग्रहण करेगी इस दान को 
होकर प्रसन्न भुजा दाहिनी से सपनी ? 


: केसे जानूं महाराज, राजमृत्य लाति है 


विसजन 


अपर्णा 


जयर्सिह्‌ 


अपर्णा 


जर्यासिह्‌ 
अपर्णा 


गोविन्द 


अपर्णा 


१७ 


पुजा हेत देवी के कहां से वलि-पल्ु को ?-- 
हाजी, त॒म रोती क्योहो ? स्वय विक्वमाताने 
ग्रहण किया है जिसे, उसके लिएभीक्या 

रोना इस भांति अच्छा लगता तनिक भी ¦ 


. कौनरहै तुम्हारी विरव-माता ? मेरा शिशु क्या 


पहचान पावेगा उन्हे, कि वह्‌ मातहीन है, 
अपनीभी्मांको वह्‌ जनि नही पायारहै। 
देरसेर्मेञातीषह्टरतो तृणनहीखातारहै, 
पथ-जोर देख-देख रहता पुकारता- 
आकरउसे्मे भरतेती निज गोदमे 
भीख-मिला मच्च हूम वाटकर खाते ह| 
सच कटू, एुक-माच् माता उसकी हूं म । 


: महाराज, भाग देके प्राणका भीअपने 


रक्षाकर पाता यदि उसको, तो करता । 
माने उतेग्रहणकियाहै किन्तु, मवतो 
हाय, उसे किसी भाति लौटा नही पाञगा। 


: माने उसेग्रहुणकियादै? बात भूठीदहै, 


राक्षसी किसीने स्यात्‌ उसे चवाडालाहै) 


: ठेसी वात, छी-छी, मत मृहु से निकलना । 


® # 


मा, तुम्हीने दछीनादहै गरीविनी के धनको ? 
राजा यदिचोरीकरतादै, सुनार्मेनरै, 
राजा एक भौर हँ जगत्‌ का, परन्तु जो 
तुम्ही करो चोरीतो बताभमो भला उसका 
करेगा विचार कौन ? महाराज, वोलिये-- 


: वेटी, मै अवाक्‌ हूं-- न्यथा क्यो भला इतनी, 


द्तना क्यो रक्तपात, कौन वतलायेगा ? 


: सीदियो से वहूकर भाता रक्त-- चिल जी 


दीखता हे यह, क्या उसीकरी रक्तधारटहै? 
वेटे मेरे, दाय-हाय, मुभक्रो पृकारके 
सोया होगा कितना तु, व्याकुल नयनसे 
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जयसिह्‌ 


अपर्णा 


जयसिह्‌ 


गोविन्द 


जयसिह्‌ 


रवीद्धनाय के नाटक 


देखा होगा चारो ओर कातर हृदय से, 
मेरे प्रणये जह, वर्ह से हाय, भागके 
आ गए नही क्यो यहां रहते समय के ? 


: पुजता रहा हूं जन्मसे ही तुम्हे फिरभी। 


(देवी की प्रतिभासे) 
माया नही सम सका हूं अवे तकर्म । 
प्राण करुणा से रोते मानव के रहते 
विरव-जननी का नही हदय पसीजता । 


‡ (नयसिह से) 


निष्टुर नही हो तुम, नयनो कौ कोरसे 
मेरादुखदेखकर असू भरे आतेहै। 
आओतुम तव इस मन्दिर को छौडके, 
करदोक्षमाभी मुक, क्योकि मैने मानाथा 
अपराधी तुमको भी, यद्यपि नही थे तुम, 


‡ (परतिमा से) 


हे गिरीङनन्दिनी ! तुम्हारे देवालयमे 

गजा यह्‌ नूतन सगीत कौन, केसा हैः 

करुणा से कातर हुए-से कठ स्वरमे, 

अपरूप वेदना से भवतो का हूदयमभी 

हो उठा है व्याक्ुल-सा ! जाऊं करटा शोभने 1 
छोड इस मदिर को, आश्रयभी है कहाँ ? 


‡ (श्रलम से) 


आश्रय वही है, जहां प्रेम का निवास है। 


: कितु ्रेम है कहँ, यही तो नही दीखता । 


भद्रे, तम आओ, चलो, मेरेहीकृटारमे । 

मेने है प्रतिन्नाकी करि अपने अतिथि की 

पुजा म कृरूगा आज दिन देवी-रूपमे । 
(जयसिद भौर अप का प्रस्थान) 


विसजंन 


सभी 
रघुपत्ति 


गो विन्द 
नयनराय 
मची 
नक्षचररयाप 


रघुपति 
गोविन्द 


रघुपति 


गोविन्द 


रघुपति 


गोविन्द 
रघुपति 
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दूसरा द्य 
राजसभा 


(राजा, रघुपति रौर नत्तत्रराय का प्रवेश । 
स भासदगण उठ खड होते इ |) 


: जय महाराज की हो । 


राज-भाडारमे 
माया हूं मे पूजा-हेत्‌ वलि-पञु लेने को ! 


: मदिरमे इस्त वपंसे ही पदु-वलि का 


ह गया निपेधहै। 
निपेध पशु-वलि का ? 


: वलि का निपेध 1 


सचहीतो, पशु-वलि का? 


‡ स्वप्नमेही र्म क्या यह्‌ वातत सुन पा रहौ । 
: स्वन्न यह्‌ नही प्रभु ! मव तक स्वप्न में 


था र्मे, जाजजागा हूं कि वालिकाकेल्पमे 
जननी ने आकर स्वय ही कहा मूुभसे, 
जीव-रक्त-पात उनमे न सहा जाताहै । 


: इतने दिनो से किन्तु कंसे सह पारईथी? 


वर्पो से सहश, रक्त पीती ञारहीथीनजो, 
आज सहसा ही उन्हे उससे अरुचि क्यो ? 


: शोणित उन्होने किन्तु था नही कभी पिया) 


रक्त-पात करते थे तुम जव-जव मी, 
देवी तो सदव निज मुहं फर तेती यी 


: कट्‌ क्या रह है महाराज, आप इसको 


एक वार भली भांति सोच ले, विचार ले। 
दा।स्त्र का विधान तो अवीन नही भापके। 
क्रिन्तु वडा देवी का आदेश सारे शास्त्र से) 


: एकतोहं भ्रात्ि, तिसपर गह्कारहै । 


मूढ नर, देवी का आदेदा सुनाततुमने 


मन्द्राय 


गोविन्द 


रघुपति 
योविन्द 


रघुपति 
गोविन्दं 
रघुपति 
चादपालं 


[क 


गोविन्दं 


रघुपति 


नयनस्य 


चर{दिपाल 


$ ४ 


$ # 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


यौरज॑सेभैनेटैमुनादी नही कूभी ) 
वही तो, वही तो म्री, तुम कहते हो भ्या? 
कंसा अचरज, पुरोटित्त ने सूना नदी ! 


: देवी कां निदेन चिरकाल से व्वनित्तहै 


जगमे | वही दहै महावधिरकिजो उसे 
सुन करके भी कमी सून नही पाताहै। 
राजा, त॒म नास्तिक हो, टोगी वडे भारी हो। 


: होता है समयनप्टयो ही पुरोहित्तजी 1 


यव ञापमदिरकाकाम-काज देखिये । 
जाते-जाते राह मे प्रचार कर दीजिये, 
जीव-जननी की पूजा करने केदलसे 
जीव-हुत्या करेगा जो मेरे इस राज्यमे 
दंड दगा मै उसे कठोर निर्वासिन को । 


: तिर्णय यही क्या सच, अन्तिम तुम्टारया ह ? 
२. ४2 


# ॐ 


तिच्चय यही है । 
तो तुम्हारा सवेना हो । 


: (दौडते हण च्राकर) 


टा, हा ! रको, रको 1 


जायो चादपाल ! वंलेतो ! 
कहु लो पुरोहित, जो कहना है तुमको । 
मनोनव्यथाक्मदहो तो जाओ कामकाज को) 


: समफरखा है तुमने क्या त्रिपुरेख्वरी 


प्रजाही व्रिपुरको, किं उन पर भी तुम्ही 

जासन करोगे ? दीन लोगे वलि उनकी ? 

भूलो मत राजा, चवित इतनी नही तुम्हे 

सेवकर्मे मताकाजनीमी विद्यमान हँ 
(प्रस्थान) 


: महाराजः चमा करे स्पर्धा अनुगत की 


किस अविकार से प्रभो, यो बलिदान को-- 


, शान्त रहो सेनापत्ति ! 


विसजंन 
मत्री 
गोविन्द 


म्री 


तक्षत्रराय 
मंन्नी 


नयनराय 


गोविन्द 


मत्री 
नक्षत्राय 


वादपाल 


महा सज, आपने 
निश्चय किया है यही, आन्नानही लौटेगी ? 


: नही मंचिवर ! न विलम्वक्षण-भरका 


उचित यहाहैनाशकरनेमे पापका) 


: पापृकीक्या होती इतनी भी परमायुहै 


रत-रत वर्पासे पुरानी परिपाटी जो 
पल देवताके चरणोमेहुर्ईदबरदीरहै, 
उसको भी पाप कहने का अवसरहैं ? 


: वही तो, भला क्या पापहो सकेगा वह भी? 
: पुवंज हमारे जिस रीति सनातन को 


पालते हँ आये भक्तिसे ओौ अनुरागसे, 
अपमान उसका, उन्हीका अपमान है । 
(राजा सोचते है) 


: सोचकर देखे महाराज, युग-युग से 


भविति भरी सम्मत्तिमिलीदह जिस बलिको 
जन की सहस्रो, उसे नष्ट करने काक्या 
अधिकार भापकोहं? 


: (उसि लेकर) 


तकं रहने ही दो । 
जाभो मंत्री, जाकर प्रचार करो आज्ञा का-- 
मदिरमे आजसे ही पशू-बलिवददहै) 
(प्रस्थान) 


: यह्‌ क्या हुआ † 


हेमचत्री! मै भी यदी कहता 


हो गया क्यायहु । मुनार्मनेहीकिमगके 


मंदिरोमे होती नही वलि, परञअवतो 
मग ओर हिन्दरूमेनमेदरह्‌पायाहै। 
कटो चाँदपाल, भला तुम कहते ह्‌) क्या 


: भीर हं मै क्षुद्र प्राणी, बुद्धि नही उतनी, 


जयसिह्‌ 


जयसिह्‌ 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


समभे विनाही बाना पालता नरेश को! 


तीसरा दद्य 


मन्दिर 


` जननि ! यर्हाहैहमदोही 


--तुमओौरमें 
दीर्घं इस दिनमेनकोईओौरञयाह 
ेसा लगता है, मानो बीच-बीचमे मृं 
कोई है पुकारता-सा } मांँके पास रह्के 
लगता अकेलाहूं म आपअपनेहीको। 

(नेपथ्य से गान) 
गोत-१ 
मै चली श्रकेली इस जगमें 
देगा पथ का संधान कौन ? 


: माँ । तुम्हारी माया यह्‌ कितनी अनूठी है, 


मानवकेप्राणदेतेदेवताकोप्राणदहे! 
निदचल थी अभी, अभी तुम वाक्‌-हीन थी 
ओर अभी केठ-स्वर सुनके सन्तानका 
हो उठी हो सजग, जीवन्त जसे जननी । 
(गीत गाती हई रपण का प्रतरेश) 
गीत--२ 
मै चली श्रकेलो इस जगमें 
देगा पथ का संधान कौन ? 
भय नही, नहीं सुञ्लको भय है 
चलती जाऊंगी निक्चय है, 
जो सुमुख सुमन सौरभमय है, 
यह्‌ श्रमर श्रकेला ही उस तक 
भागा जाता श्रनजान कौन? 


विसजंन 


जयसिह्‌ 


अपर्णा 


जय सिह 


अपर्णा 


जर्यासह्‌ 


२२ 


: वह्‌ क्या अकेलाहीहै ? दक्िखनी पवन जो 


वहै नही गौर फिर सौरभ सुमन का 
आये नही कही से, दिश्णएं दसो जागे जो 
राका के समान दक्ष, तब रह्‌ पाएगा 

सुख कहा, पथ होगा कौन-सा वताओ तो 
जानती हो कहते अकेला है किसे भला ? 


: जानती हूं । जव भरा मन लिये बैठी हूं 


देना चाहती हूं, नही लेने वाला कोई है । 


: देवता एकाकी जसे पहले सुजन के, 


ठीकहीहै, ठीक, होता एेसा ही प्रतीत दहै, 
मानो यह्‌ जीवन वहत ही अधिक हौ-- 
जितना वडा हो यह, उतना ही शून्य हो 
ओर उतना ही हौ अनथक भी, व्यथं भी । 


: जयसिह्‌, जान पडता है, हो अकेले तुम, 


देखा है इसीसे मने, जो दरिद्र जन है, 
तुम उससे भी हो दरिद्र, दढते उसे 

जो तुम्हारा सव~क लेके नि.स्व करदे। 
भटक रहै हो दुखियो के द्वार.द्वार तुम । 
इतने दिनो से फिरती हूं भीख मोगती, 
जाने कितनो को देखती हूं, जोहती हूं मै 
कितनो का मृह॒- वे समभर यही पातेर्हैः 
एक-माच्र भिक्षा के लिए ही, भौर इससे 
दूरसेही मृष्टि-भिक्षादेते दया करके। 
इतनी दया परन्तु पा नही कही सको; 
पाकर जिसे न दन्य य।(द आवे अपना । 


: सच्चाजोहै दाता, 


| वह्‌ दानरूप मेस्वयं 
आता है उत्तरके दरिद्र के निकट को! 
जेसे मेघ आता है उतरके गगन से 
हाहाकारी मरुभूमि पर वृष्टि रूपमे । 
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अपर्णां 


जयंसिह्‌ 


जयसिंह 
रघुपति 
जयसिह्‌ 
रघुपति 
जयसिह्‌ 
रघुपति 
जयसिंह 
रघुपति 


: रहने दो जल 


रवीच्नाथके नाटक 


मानवी का रूप धर देवी है उतरती 
प्यार करती है जिषे, उसके निकट को । 
दाता ओौ दरिद्र, यो मनुप्य मौर देवता 
होते एकाकार !-- वहु देखो, गुरुदेव भी 
आरहेहैमेरे। 

दिप जाऊ अन्तराल मे ! 
बराह्मण से मुभे उर लगता बहुतदह। 
कसी है कठिन तीत्र दुष्टि,माल केंसाहै 
कठिन कि जसे देवी-मन्दिर की सीटिर्यां 


प्रस्तर-्तिमित हो ! 


कठिन ? ह, कठिन है, 
खष्ट के समान, किन्तु है यही करिनता 
आश्रय अटल एक इस चराचर का। 


(रघुपति का प्रवेश ! जयसि पैर धोने के लिए जल श्रादि श्रागे वा देता ई 1) 
: गुरुदेव । 


जाओ, जाओ 1 
जल यह्‌ लाया हू 


वस्त्रे ? 
कौन चाहता है उसे ? 


: वने पड़ा सुकरे क्या कोई अपराध? 
: फिर वही बाति ! अपराधी कौन कटूता 2 


धिर आया घोर कलिकालं है जगत्‌ मे। 
राहु के समान वाहुवल ब्रह्यतेज को 
चाहता हे ग्रसना ! सम्मृख यन्न-वेदी के 
सिंहासन आज निज मस्तक उठाता है । 
हाय, असहाय कलिकाल के हे देवता ! 
तुम भी वहन करते हौ राज-आन्ना को 
मस्तक भूकाके, चाटुकार सभासद्‌-सा ? 
चतुभृजे ! हाय, तुमने भी जोड रक्चे है 


विसर्जन 


जयसिहं 
रघृपति 


जयकिह्‌ 
रघुपति 
जयसिंह 
रघुपति 


जयसिह्‌ 
रघुपति 


जय्सिह्‌ 


चारो हाथ ! देत्योने फिरक्यालियाद्धीनरै 

स्वगं को? कि देवता चिपिजा रसातलमें? 

ओज वस दानव ओ सानव ही मिलके 

चिदव-राज्य भोग करते है अत्तिदपंसे ? 

देवता नही भीहोतोङ्गाह्यण अभमीभीरहै, 

ब्राह्मण के रोप-यनज्ञ मे ही ह्चि-काष्ठ-सा 

जाज जल जायगा सहासन का दण्डमभी। 
(जयसिंह के निक्ट च्राकर) 

वत्स, मने रखा व्धवहार किया तुमसे 

आज है" परन्तु मेरा चित्त वड़ा क्षुब्ध है | 


` क्या हुमा है प्रभृ ? 


क्या हुजा है, वतलाऊं क्या? 
चिपूर-अधीरवरी के घोर जपमानकी 
वात कहूं केसे इत मुह से बताओ तो ! 


: फिस्ने किया है अपमान ? 


स्वयं राजान) 


: राजा ने किया है भला अपमान किस्का ? 
: किसका ? तुम्हारा, मेरा, शास्नो, देदा-कालका 


ओर सवै-देश-काल की जो अधिष्ठात्री है 
महाकाली, सवका किया है जज राजाने 
अपमान, तुच्छं सिंहासन पर वंखके । 

माँ की पूजा-वलि रोकदी दहै अति स्पर्धासि। 


: गोविन्दमाणिक्यने ? 


॥॥ 


ह, तुम्हारेराजाने। 
वही जो तुम्हारे सवेशेष्ठ, अधीश्वर हे 
प्राणो के | कृतघ्न { तुम्हे पाला वचपन से, 
कितने जतन, कितने गभीर स्नेह से 
ओर आज मुभसेभीप्याराहो गया तुम्हु 
गोविन्दमाणिक्यही ? 

पिता की गोद वैठ्के 
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रघुपति 
जय सिह 


गुणवती 


परिचारिका. 
गणवती 


परिचारिका ` 
गुणवती 


रवीच्धनाथ के नाटक 


मुग्ध छोटा हिदुहै बढाताकरनममे 

पणचन्दर लेने को । पिता हौ देव, मेरे तुम 
नम शशि महाराज गोविन्द माणिक्यह। 
किन्तु बकवाद करता हं ? यह्‌ कंसी मै । 

सुन रहा क्या? है निषेध किया राजाने 
मां की बलि-पूजा का ? निदेश कौन मानेगा ! 


: मानेगा नही जो, होगा निर्वासित देश से। 
` पूजा जिस राज्यमेनमोँंकी हने पायगी 


निर्वासिन वहं दण्ड नही । प्राण रहते 
पूजा जननी को न्‌ अधूरी रह्‌ पायगी । 


चौथा द्र्य 
प्रतःपुर 


(गुणवती श्रोर परिचारिका) 


: कहती है क्या तु ? देवी-मन्दिरकेट्रारसे 


लौटा दी गई है वलि-पूजा आज रानीको ! 
मस्तक ह कितने शरीर पर उसके ? 
कौन वह्‌ दूरदर्नीहै,मुभेवतादेत्तु 
साहस वटोर नही पाती कहने कार्म । 
ह्न का साहस नही है तुभं? यह्‌ भी 

कहा किस साहस से तूने, वतला भला ! 
मूभसे वडामभी कोई ओौर तुभे भयर? 
क्षमा करे महारानी | 

रानी कल तकम 
थी, कि कल सध्याकालही मे वन्दीजनतने 
स्तव-गान किया धा, दिया थाविप्रगणने 
आशीर्वादःले गए थे भृत्य हाथ जोडके 


निसजंन 


गुणवती 


गोविन्द 
गणवती 


गोविन्द 
गुणवती 


गोविन्द 


गणवती 
गोविन्द 


गुणवती 
गोचिन्द 
गणवती 
गोविन्द 
-गृणवती 


` किसने सूना निपेध 
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मुभसे आदेशः-एक रात मेंहीपरक्या 

उलट गया है यह्‌ तियम ? नदेवीने 

पजा पाई, खण्डित मीहो गर्ईूहै महिमा 

रानीकी? तोच्रिपुरा क्या एक स्वप्न-राज्यथा ? 

ब्राह्मण पूरोहित को शीघ्रही वुलाओतो 1 
(गोविन्दमाणिक्य का प्रवेश) 


: सूना महाराज ! माके मन्दिरकेट्रारसे 


लोटा दी गई है आन पूजा पञु-वलि की । 


: जानता हुं रानी 1 


जानतेहो तुम? फिरमभी 
रोका नही तुमने ? तुम्हारी जानकारी में 
राजमहिषी का यहु अपमानहौ गया? 


: प्रिधे, उसे क्षमा करो । मुत्िहो दया की त॒म । 
: किन्तु महाराज ¦ यह्‌ केवल दया नही-- 


यह्‌ है कायरता ! हो दुवे व्यासे तुम, 
दण्डदेनपाओतोमे दण्ड दुंगीभापही। 
वतलाओ मृभेवह्‌ कौन अपराधौ 


: अपराधीर्मैहुंदेवि! पर इतनाहीहै 


अपराध, मैने तुम्हे व्यथा पहुचाई हे । 


: महाराज, तुम यह्‌ केसी वात करते ? 
` देवता के नाम पर रक्तपातजीवोका 


आज से हमारे इस राज्यमे निपिद्धहे। 


` किसने निपेध किया ? 


जननी ने आप हौ । 


मेने । 
भला तुमने 


सुन यह्‌ वात हंसी रोके नही सकती । 


महाराज 1 राजेरवरी आई राजद्वार पर 
अपना सुनाने को आवेदन 


गोविन्द 


गुणवती 


गोविन्द 
गृणवतीं 
गोविन्द 


गणवती 


गोविन्द 


गुणवती 


रवीन्द्रनाथ के नारकं 


सो नही । 
जननी ने आकरस्वयटी सन्तानके 
मनमेप्रकटकीदहै वेदना हृदय की] 
यह्‌ तो आवेदन नदी है राजमह्पी 1 
वात यह्‌ रहने दो, वाहूर मन्दिरके 
राच्यहैतुम्हारा । मत आना दो वरहा, जहा 
आज्ञा नही चलती तुम्हारी महाराज टो। 


: रानी, यह्‌ मेरी नही आन्नाजननीकीहै। 
; कंसे जाना तुमने " 


मलीन दीपालीकमे 
अवकार रह्‌ ही जातादै गृहु-कोणमे, 
कर सकता है दीप सव-कुद, अपनी 
दाया को परन्तु वह्‌ मिटा नही सकता । 
मानव की वुद्धिभीदहैदीपकेसमानदही 
नितना प्रकाश करता है दान, उतनी 
संगय की छाया वह्‌ पीले छंषड जाता है । 
स्वगं से उतरतादहै नान जव, पलमे 
एक साथ सशय समस्त दूरह्‌तेर्है। 
सशय नदीदहै कोई अवमेरे मनमें। 


: सुनार कि पाप-पुण्य रहता है अपना 


पास अपने ही । रहो लेके तुम सुख से 
अपने असश्चय को-कि मेरो राह्‌ छोडदो, 
अपनी पूजा की वलि लेके अव ज्म 
अपनी माके समीप) 

देवी जननी की 
याज्ञा किसी भांति टाल सकता नही कभी । 


: ममी यल सकता नही हूं वातत अपनी । 


मोकोदेवृकीहूं म वचन, उसी भांतिसे 
पुजन करूगी उनका मे ल्ास्त्र-विधिसे। 
जाञो, तुम जाथो, 


विस्जेन 


गोविन्द 


गुणवती 


रघुपति 


गणवती 
रघुपति 


गृणवती 
रघुपति 
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जसी आनना महारानी की । 


(प्रस्थान) 
(रघ्रुपति का प्रवेश) 


: मेरी पूजा लटा दी गई है पुरोहित जी, 


मन्दिरकेद्वारसे, 

जो लौट आई पूजाहै 
महारानी, वह॒ न तुम्हारी । उज्छवृत्ति से 
पुजा करताहैजो दरिद्र भीख माँगके 
न्यून वह्‌ नही, राजेन्द्राणी, तव पूजासे। 
किन्त्‌ सवंनाग तो यही है सतसे वडा, 
माकी पूजा लौट गई । ओर स्वेनाश दै 
यह भी वड़ा कि राजदपं क्रम-क्रमसे 
स्फीत होके चाहता अतिक्रमण करना 
धरा की राजत्व-सीमा, देवताकेदारको 
रोककर वठा वहु, अखं लल करके 
जननी के भक्तां को कठोर होक देखता 1 
होगा क्या पूरोहित जी, 

जानं महामाया ही । 

इतना ही जानता सहासन की छाया जौ 
मों के द्वारपं पडो, फटेगा जल-विम्ब-सा 
एक फूत्कारसे ही दम्म-मंच उसका । 
राजा-पिता-पितामहो ने युगो से मिलक 
उपर की ओरजो उगाई राजमहिमा, 
अभ्रमेदी किया जिसे, वह एक पलमें 
होगी वृलिसात्‌, वज्दीणे, भंकाहत भी 
श्रौर दगध चेष, छार-खार होगी, देखना } 


: रक्षाकरो, रक्षाकरोप्रभू | 


दाहा ! मै कलं 
रक्षा क्या तुम्हारी भला। स्वगं गौर मत्यमे 
जो प्रवल राजा निज शासन चलातादहैः 


गुणवती 


रघुपति 
गुणवती 


रघुपति 


ग} विन्द 


गुणवती 


गोविन्द 


गृणव्रतो 
गोविन्द 


ग्वीन्द्रनाध कै नाटक 


तुम रानी उसकी । जौ देवब्राह्मणो को भी" 
धिक्‌ गतवार धिक्‌ { विक्‌ लक्ष बारह) 
धिक्‌ कलिः्राह्मण को । कर्हाब्रह्ममाप ह । 
व्यं ब्रह्मतेज वस्र अपने ही उरको 
वाहत वृदिचक-सा ह आपद करता) 
मिध्या-व्रह्म-आडवर । 

(यत्ोपर्वातत तोन ग) उय्त ततार) 

टा, टा, करतें क्या! 

देव, करे रक्षा. दया रवदधे दोपहीन पर ! 
ब्राह्मण का अधिकारत्तवतुमफेरदो। 


: फेर दुगी प्रमु ! तुम जाकर पूजाकरी 


मदिरमे। कोई विघ्न होने नही पारमा । 


: जो आदेश राजेश्वरी ! देवता कृताथ 


तुम्हारे आदेश-वल मे, कि निज तेज को 
व्राह्मण ने पाया फिर। घन्यतुम्हीलोगदो, 
कल्कि अवतार नही होता जव तक है। 
(प्रद्वान) 
(गो विम्दमाखिक्य का पुनः प्रये) 


- प्रेयसी का अप्रसन्न मुख विव्व-भरमे 


समस्त आलोक, सव सुख लुप्त करता 
उन्मन-उत्सुक-चित्त लौट-लौट आतता हं 


` जाथो, जायो, घर मत थाथ } अभिरापको 


यह मत लाना । 

प्रियतमे ¦! प्रेम करता 
नादा अभिदाप का! दयाभीकरदेतीरहै 
दूर्‌ अकत्याण को । परन्तु यदि सतीके 
ह्दयसे प्रेम चला जाय, पतिगृहुमे 
पड़ता टै अभिनाप। देवी, तत्र नाङ्गे) 
जाओ, फिर लौटकर मह्‌ न दिखाने को । 


: स्मरण करेगी जव, तभी ककिर गागा) स्थानोयत्त) 


विसजंन 


गुणवती 


गो विन्द 


गुणवती 


गोविन्द 


गुणवती 
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: (पवि पर मिरक्र) 


क्षमा करो, क्षमा करो नाथ ] इतने भी क्या 
हौ गएहोनिदुरःनारी के अभिमानकी 
केर अवहुलना चले ही सच जाओगे ? 

जानते नही हौ प्रियतम, तुम यह्‌ क्या, 

व्यथे प्रेम दीख पडता है चद्यवेश् मे 

रोष वनकर । चलौ निज अभिमाने 
अपमान मेने किया अपना--क्षमा करो । 


: श्रिये ! टूट जाता जो तुम्हारा विद्वांसतो 


उसी क्षण जीवन का बन्धन भी टूटता । 
जानता हू प्रिये । मेव होता क्षण-मर का, 
मौर सूयं नित्यकाही साथी हु करता। 


: मेघ क्षण-भरका हौताहै ! यह्‌ मेघभी 


छंट जायगा, किं वज उद्यत विधाताका 
लौटेगा, उगेगा सूयं साथी चिर दिनि का, 
जागृत करेगा चिर दितिकीप्रथाकोभी 
जग मे । अभय सभी लोग अव पायेगे- 
दो पल का स्वप्न बुरा भुल-भूल जायेगे । 
यन्ना करो एेसी ही प्रचारित कि जिससे 
ब्राह्मण को मिले अधिक्रार निज, देवीको 
पुजा मिले, राजदड लौट जनाय अपने 

अ प्रमत्त मत्य-अधिकारकीरहीसीमामे। 


: वरमेहानि ब्राह्मण का अधिकारहैनही। 


पूजाथीन हती जननी की रक्त-धारसे 
असहाय जीवो के; किविप्रमौररालाका 
है समान अधिकार आदेर-पालनमे 
देवता के । 

भीख र्मागिती हूं, मीख तुमते ! 
विनय-निवेदन है हादिक, चरण मे-- 
चिरागत प्रथा तो है मुक्त-समीरण-सी 


गोविन्द 


गणवती 
ग) विन्द 


गुणवती 


रवीद्धनाथ्‌ के नाटफ 


चिरप्रवाहित; सम्पदा न वह्‌ राजा कौो-- 
उसकी भी भीख र्मागती ह दाथ जोडके 
महिपी तम्हारी, सारे प्रजाजनके लिए 
त्रियत्तम ! प्रेमकी दुहाई यह मानलो, 
परमके अआकर्यणके वश्हो विधाता भी 
माजन करेगे दोप त॒म्हारे कतव्यका) 
हारानी ! उचित यदीह क्यातुम्ह्‌ कटौ? 
नीच स्वार्थसे,कटोरक्षमताकेदयसे 
हिख, वद्ध प्रथा चिर~रवत-पान से वदी 
जो है उसमे भी ओर अंय अनान्‌ से- 
दात-शत दान्रू से अकेला युद्ध करके 
थककर जव लौटता हं घर, पीने को 
अमृत की धार नारी-चित्त सये, वरहभीक्या 
नही दहै दयाकी सुधा? घरमे तो वहती 
प्रेम की पविच्रषारा, किन्त उससेभीक्या 
रक्त-घारा यके मिली ? यह्‌ किच द॑त्यने 
खोल दिया जाने कहां रक्त-स्ोत इतना- 
भविति प्रेममे मी रक्त घुल-मिल जाताहैः 
क्रूर हिसा दयामयी रमणीके प्राणोमें 
रोणितके घ्रे लगा जती 1 फिरमीवक्यार्म 
रोकं नही इसको ? 


` (मुद टक्कर) हाँ, जाजो, चले जाओ तुम्‌ 
: हाय महारानी ! होता कठिन कर्तव्यहै 


जव तुम लोग मुह्‌ फेर लेती अपना । 
(प्ररथान) 


. (सोकर) इतने दिनोसे तूने हाय री अभागिनी ! 


अपने ह्‌दयमे कंसी भ्रांति पाल रक्खी थी) 
सशय नही था, आज होग। व्यर्थं इतना 
अनुरोध, अनुनय ओौ अभिमान इतना । 

खी, छी, किस भादर से पृत्र-हीना रमणी 


विसजंन 


नेपाल 


गणेश 


हार 


कन्टेया 


: अरे भाई, तुम तो खामखाह विगड़ेजा रहेहौ। अव क्या कुं 
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पति से करेगी अभिमान, धूल में भिले 
अभिमान एसा ! जले भाग्य ! मिते भिट्टीमे 
महिषी का गवं { जव नही क्रीडाप्रेम की, 
कदन सुहाग का र्हा, सम गईहूंमै 

स्थान निज--या तो नत-सिर धूलि-कण में 
यानहीतो अपने ही तेज से प्रदीप्त-सी 

फण को उठाए हुए भीषण मुजंगिनी । 


पाचर्वां दुर्य 
मन्दिर 
(कुद लोगो का प्रवेश) 


: करा ह जी, तुम्हारे तीन सौ पठे ओर एक सौ मैत ? दिपक 


कौ एक कटी हुई दुम तो कही दीख ही नही पड़ती । गाजा-वाजा 
क्या हुभा ?-सव-कुच तो खाव-खाव कर रहा दै । म तो ख्चं- 
वचं करके पूजा देखने आया-- यह्‌ अच्छी सजा मिली 1 


: देखो, मंदिर के सामने खड होकर एेसी वातं मत करो!र्माको 


पाठे तो नही मिले--लेकिन जव वे जायगी तो तुममे से एक-एक 
को पकड़कर चवा जायेगी । 


: कहो तो भला, पिद्धले सालये वाव्रु लोग करटा थे ? गौर फिर उस 


साल, जव रानी माताने व्रत करके पूजा चढाई थी, तव क्या तुम 
लोगों के पविोंमे कटि गडगएथे ? तव अके क्यो नही देखा एक 
वार? ओः, खूनसे सारी गोमती ही रंग गई थी । ओर अव अये 
है साले असगुन की तरह, ज्मा की खूराक तक बन्द हौ गई। 
तुममे से एक-एक को पकड़कर माँ की भेट चढ़ा दू, तव कही जी 
की जलन मिटे ! 


स्म 
च्‌ 
= 


क 
कह्ने का मुह्‌ रह गया है हम लोगों का ? होता, तो क्या खड- 


३४ 


हार 


नेपाल 
हार्‌ 


नेपाल 


हारू 


रवीद्धनाथ कै नाटक 


उसकी वात सूनाकरते? 


: भाई, कुद्ध कहो, लेकिन यह्‌ तो सच दहै कि मूके थोडदहीमगृस्सा 


आ जाता रै! उस दिन उस आदमीने सालाः भरी कटहाया, 
इससे आगे अगर वह्‌ एक भी वात कहता, या मेरे वदन पर हाथ 
लगाता, तो वाप-कसम, सच कहता हु- 


: ताचलोन,देखहीलें कि किसकी हडडी म कितना जोरद 1 
: चलो न ! जानते नही, य्ह का दफदार हमारा ममेरा भाई 


लगता है। 


; त्ोलेआान अपने मामाके सहित उसे, तेरे दफेदार का कचूमर 


न निकालद्‌ तो कहना ! 
सूनानेतुमलोगोने ? 


गणेश ओौर कन्हैया : अरे द्धोड़ भी } चल, गव घर चलं! नाज किसी कामम 


हारू 


जी दही नही लगता 1 अव अपनी मसखरी खत्म कर ! 


` यह भी कोई मसखरी है ! मेरेमामाकानाम लगाकर मसखरी ¦ 


हमारे दफदारके खास वशपकोचेकर- 


गणेश जीर कन्हैया ` अरे दछोडमभी । तू अपने वापकेसाथलुदहीमरजा। 


रघुपति 
नयनराय 


रघुपति 
नयनराय : 


रघुपति 


(स्वका प्रस्थान) 
(रपुपत्ति, नयनराम, प्रोर जयसि का भ्वेश) 


: माता पर भक्ति नही क्या कुंद्तुम्हारीदहै? 
: साहस किसे है वात एेसी कहे मुभसे ? 


जन्म मेने पाया है प्रसिद्ध भक्त-वश मे) 


: घन्य, धन्य ! तवे तुम सेवक हो माता के, 


अपने ही जन हो। 
जो मात्‌-भवत उनका 

दास हूं मै) 

धन्य । भवित एेसी ही वनी रह । 
भवित यह्‌ गवति दे तुम्हारी दो मृजाोमे 
अक्षय, कि भवित यह्‌ खरतर घारदे 
असि को तुम्हारी वह्‌ वज्र-जैसा तेज दे । 
भक्ति यह उर मे तुम्हारे वसे सर्वदा, 


विसजेन 


नयमराय 
रघुपति 


नयनराय 
रघुपति 
नयनराय 
रघुपति 
नेयनराय 


रघुपति 


नयनराय 


रघुपति 
नयनराय 


जयसिह्‌ 


२५ 
पदसे, मर्यादासे, सभीसे वडी बनके । 


: व्यथं नहीं जायगा आ्लीप द्विजवर का । 
: सुनो तव सेनापति, माता के लिएकरो 


सेन्य-रवित एकत्रित, विद्रोह के नाश को । 


: जो आदेश प्रभु !रमाँकाशत्रु वह्‌ कौनरहै? 


® 


गोविन्दमाणिक्य ! 
अपने ही महाराजहै? 


: सेना लेके अपनी चढाई करो उस्र पर । 
: छी, छी, कंसा पापपूणं यह्‌ परामशं है ! 
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प्रभृ { आप यह्‌ क्या परीक्षामेरीले रहै ? 
सत्य ही परीक्षा यह्‌ ! भृत्य तुम किसके 

इस वार इसकी परीक्षा होते वाली है। 

छोडो चिन्ता, छोडो द्विधा, समय नही रहा 

प्रलय के श्युग-सी ध्वनित आज्ञा देवी की- 

वधन सभी ह आज छिन्न-मिन्न हो चुक्रे | 

कोई चिता, कोई दविधा नही मेरे मनमे, 

देवी ने दियाहै मुभे भार जिसपदका, 

उस पर अटल, अचल हूं मै सवंदा ! 


: घन्य सेनापति 1 


जननी के सेवकोमेर्म 
इतना नराधम हुं ! आना मुभे होती है 
एसी 1 मै वनूंगा हता राजा के विवास का ! 
उर के विदवास-वल पर विरव-मातामी 
स्वय खड़ी है ! कंसे अपनेही मृंहसे 
देवी कटैगी कि चूर-च्‌रकरोमेरेही 
अटल आसनको? कि आज वारी राजाकी 
यदि तो पुनः कल देवी चली जायंगी-- 
मानवता टृटकर होगी खंड-्तड फिर 
जीणै-भित्ति अट्टालिका के समान पलमें | 


: धन्य सेनापति, घ्य ! 


२९ 


रघुपति 


नयन्तरय 


जयसिह्‌ 


अक्रूर 
सभी 
हारू 


रवीद्धनाथ के नाटक 


धन्य ह अवद्य ही] 


किन्तु यह्‌ भ्राति कंसीहोरहीरहै तुमको! 


राजा जो विहवासघाती माता के निकट है 
वधन विश्वापस्त का कर्हा है सग उसके 1 


: व्यथं तकं करते से लाभ होगा क्या भला ? 


चाहता न पडना मँ बुद्धि के विपाकमे। 

जान पायारमे तो अव तक पथ एक ही- 

ओर वह्‌ पथ है विङ्वासका ही सवंदा। 

अधम अवोध यह भृत्य उसी सीधी-सी- 

राह पर चलता चलेगा चिरकाल तक । 
(परस्भन) 


: विता कंसी देव ? इसी भाति हम सवमभी 


वल ले विद्वासं का करेगे काम अपना । 

भय किसका है ? किसे सेन्य-वल चाहिए ? 
अस्त्र किसिकामका? मिलाहे जिसेभारजो; 
शक्ति उसमे है वह्‌कामकरनलेनेकी। 

सच्चे यदि होगे हम सेवक जननि के 

माँ की पूजा करके रहेगे । प्रभु, चलिये 

डंका वजा पुरवासियोको लं पकार हम, 
मुक्त करे मदिर का द्वार--अजी, माओ, तुम, 
आओ, सब आओ, चले आओ, भयहीन हो 
पूजा होगी अभया की, सतानो ! जननि की ! 
आओ पुरवासी ! न विलंब करो अव भी। 


(जयसि श्रोर रघुपति का प्रवेश) 
(पुरवातसि गे का प्रवेश) 


. अजी, आओ, चले आभो ¦ 
: जय मांजगदवे । 
: आओनजी, मां ॥ हाथ उठाकर नाचे-गाएं। 


५१ 


विसजन 


सभी 
गणेश 
कन्हैया 
गणेश 
हारू 


अक्रूर 


गणन्ञ 


हरू 
कन्हैया 
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गीत-२ 


रण में नाचं साता काली 
हम सब उनके संग 
श्रेधियारा कर दिश्ा-दिन्ा मे 
दिगंवरी है मत्त नक्ष में 
लाल जीभ पर श्राग जल रही मरने चले पतंग ॥ 
नभ मे काले के उड रहै 
तृषित सोम-रवि किधर मृड रहे 
सरे देह से रक्त, देख कंपित त्रिभुवन भू-भग॥ 


: जय मो, दिगवरी ! 

: अव कोई उर नही है) 

: अजी, उधर दविषनकोओरजोलोगयथे, वे अव कर्हां चले गए? 
: वे पदु मंकी महिमा नही सह्‌ सके 1 भाग गए । 

: सिफर्माकी महिमादही नही, मैने भी उनको एसा धमक्रादिया 


हैकिवेफिर इधरकारुखं भीनकरेगे। समभे अक्रूर भैया, 
मैनिज्योही अपने ममेरे भाई दफेदारकानाम लिया, उन सवका 
चेहरा फक्‌ पड गया । 


: उस दिन अपने निताई ने भी उनको खूव कड़ी-कड़ी चार वाते सुना 


दी । जिसका ददर की तरह मुंह था न, वह्‌ साला चढ़कर जवाव 
देने आया था, अपने निताई ने कहा--'भो रे, तू तो दक्खिन का 
रहने वाला है, उत्तर की क्या जानताह ? उत्तरदेनेतो आयार, 
लेकिन उत्तर की जानता क्या है?“ सुनकर हंसते-्सते वे सव 
लोट-पोट हो गए । 


: इधर यह भलामानस है, लेकिन वातचीतमे निताईके साथपार 


पाना मूरिकल है | 


. निताई मेरा फूफा लगता है । 
: जरा इसकी वाततो सुनो { भला निताई तेरा फूफा कवसेहौ 


२३८ 


दारू 


रघुपति 


गणेश 
रघुपति 
हार्‌ 


कन्हैया 
हारू 
५. 


हार 


रघुपति 
जयरसिह्‌ 


रघुपति 


रवीन्धनाथके नारक 


: तुमलोगतौ हर वातमे मेरी जवान पकड्ने ले हो 1 भच्छी वातत 


है, फृफा नही है तो न सही । इसे तुम्हे क्या युभीता हौ गया ! 
मेरा नही तो क्या तुम्हारा फूफाहो यया? 
[रपुपति श्रौर जयति का प्रपेश)] 


, मने सुना, सेना आ रही है 1 जनयसिह्‌ तुम भस्त्र तेकर यही खड 


रहो ! तुम लोग भी माओ - माकर इधर खड़ हौ जामो। मन्दिरं 
के फाटक पर पहरादेनाहोगा। भतुमलोगो केलिए हथियार 
लिये माता हूं । 


` हथियार का क्या होगा पुरोहित जी ? 
: माकी पूजा वन्द करानेके लिए राजाकासेना आ रहीहै। 


: सेना आरहीदहै ? तवतो हम लोग चते पुरोहित जी) 


पालामन ! 


: मृदट्टी-मरहीतोरहैहम लोग, सेना के आने पर क्या कर सकगे 


: कर तो सव-कुद् सकते है, लेकिन सेना फे आने पर यहा जगह 


कह रह्‌ जायगी ? लडाई तो वाद की वात है--वहं खड़े करट 


होगे ? 


: रहने दे तर अपनी वात । देखेता नही, प्ति जी गुस्से से काप रहे 
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है ? गच्छा पुरोहित जी, हुकुम हो तो हम लोग जाकर अपने सारे 
लाव-लदकर को बुला लाये ] 
यहौ अच्छाहै। मे वात्त-की-वातमे अपने ममेरेभाई को बुला 
लागा । लेकिन जराभी देर करना टीकर नही है। 

[समौ जने को उतत होते द ।] 


. (कोषस) खह्ते तुम लोग ! 


: (षाथ जोडकर्‌ } 


जानेदेंप्रमो ! इ्ट्, ये भीत प्राण-मयसे 
वुद्धि-टीन दहै ये पहने ही से मरे हए । 
सेनिकहूं्मांकार्मै,किमेरीएकदेहुमे 

वल ह सहल संनिकों का; प्रयोजन है 

अव अस्त्काभलाक्या? भीर्ओकोजानेदे। 


` समय रहा न वहु ! अव अस्त्र चाहिए । 


विसर्जन 


जयसिह्‌ 
सभी 
हार 
कन्हैया 
रघुपति 


गोविन्द 


रघुपति 
गोविन्द 


रघुपति 


गोविन्द 


नहीहो? 


३६ 


खी भक्ति सेन अवे काम चल पाएगा) 
(प्रकर) 
वलि लामो जयरसिह्‌, पूजा करू माता की । 
[वार वाजो कौ श्रावाज् सुन पडती है।] 


: सेना नही प्रभू,पूजा आ रही है रानी कौ । 


[रानी के श्रतुचरते मौर पुरवाक्षियो का प्रवेश] 


: अरे भाई, कोई्‌डरनहीहै। सेना करटा, यह्‌ तो महारानी की पूजा 


जआरहीदहै) 


: सेनाको हम लोगों के यहाँ होने की खवर मिल गई है । अव जल्दी 


इधर आने को हिम्मत उसे नही होगी । 


: पुरोहित जी, रानी-र्मा ने पूजा भेजी है । 
: जयसिंह, शीघ्र ही पजा का जायोजन करो | 


[नय्िंह का प्रस्थान] 


[पुरवासी नाचते-गाते ड गो विन्दमाणिक्य का पेश] र 
: चले जागो यर्हासे । ले नायो बलि-पश्युको 


रघुपति, तुमने क्या आदेश्ष सुना नही 
मेरा? 

नही सुना है। 
तो तुम इस राज्यके 


नही हूं मे । परन्तु जहो हू, वहां 
आने से खिसक जाता राजदण्डराजाके 
हाथमे, मृकूट लोटता है भूमि-वूल पर ! 
कौनहै,लेभायोमांकी पूजा । 
[वाजे वजते ई) 
चृपही रहो । 
[अनुचरो से] 
सेनापति है कर्हा, बुलामो उन्हं रीघ्रही ! 
हाय पुरोहित, सेना लेके सूभे अन्तमे 
घेरा पडा>ध्मंको, कि लाज लगती ` 


ह. 


रघु पति 


नयन दव 


च{दपालं 


गोविन्द 


मयत सय 


रदीद्धनाथ कै नाटक 


सेना को वुलाने मे, भृजासो को जशक्तता 
इससे स्मरण होती वार-चार मु भको । 


: जविदवासी, धारणा तुम्हारी सचमुच क्या, 


कलिकाल में न ब्रह्य-तेज रहा, उससे 

टु.साहस इतना हा हैँ ? पर भूले हौ 

वह्‌ है गया नही अभी भौ 1 अन्ति दीप्तजो 

अन्तर मे जलती, तुम्हारे सिहासन को 

निद्चय जलायेगी; नही तोम यनलमें 

मन के जलाके राख कर दगा शास्रं सव, 

सारा ब्रह्यगर्व, कोटि तंतीस मिच्याभी। 

जाज चही महाराज, ओर किसी दिनतंही 

एक वार फिर यहु दिन याद करना । 
[नयनराय श्रौर ्चौदपाल का प्रदेश] 


: (लयनराय से) 


सेना के सहितं सेनापति, यहा उ्हसे 
होने न दो जीव-वलि \ 

पमु ! क्षमा-दान दें 
अक्षम किकरको कि इस देव-पीठमें 
राज-भत्य होकर भी असमथ हीह मैं 
जहा तक जा सके प्रताप महाराजा कां 
छाया के समान हम वर्ह तक जाते है 


: तको सेनापति, दीप-निखा एक रौर पर 


[. 


ष्टत्ता की 


रहती हं, दीपालोक जाता किन्तु दूर तक 1 
जायगी राजा कौ इच्छा जहां तक, हम भी 
जायगे वहा ! 

परन्तु सेनापत्ति, ठ्ह्ये 
मेरी आनना तुम्हारे विचाराघीन है नही 1 
वर्माघिमे, हानि-लाभनो हो, वह्‌ मेरा है, 
मात्र एक कायं ही तुम्हारे हाय रहता 1 


: ह्वय नही ह यहं वात किन्तु मानत्ता ! 


= ग $ ल 


न 
[न ) 0 का == र 
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तिस्जमं 


गोविस्द 


चांदपाल 
गोविन्द 
नयनराय 


चादपाल 
नयनराय 


गोचिस्द 


रघुपति 


४१ 


महाराज, भृत्य हं भले ही, हुं मनुष्य भी । 
बुद्धि भीदहै, धमं, है आप, देवता भी है। 


: तव तुम अस्व-शस्र सारे अभी उल दो। 


चांदपाल, तुम हृए सेनापति अव से-- 
दोनो ही पदो के अब तुम अधिकारी हौ। 
सावधान हके सेना-संग रक्चा करना 
मन्दिर कौ । 

जसा हो आदेश महाराज का । 


: अस्त्र अपने दै दो नयन, चददिपाल को । 
: महाराज, चदिपाल को क्यो अस्वरदुंगार्म 


अस्व-रास्वये दिये थे पुरखो मे जापके 
मेरे पुरखों को । यदि चाहते हैँ लौटाना, 
आपहीले। स्वगे के निवासी मेरे पुरखो 
साक्षी रहो इसके कि जिस विदवास कौ 
इतने दिनों तक निभाया बङ्‌ यत्न से 
साग्निके की पुण्य-अग्नि के समान तुमने, 
आज वह्‌ थाती जिसकी थी उसे सौपत्ता 
रदित कलं कं से । 

क्या वातहै। 

धिक्कारहै) 

चप रहो ! महाराज, विदा लेता अर्म 7 

[प्रणाम करके जाता दै ।] 


: कमि नही क्षूद्र स्नेहं काह राज-काजमे। 


देव-कायं-भार तुच्छं मानवकेकरमे। 
कितना कठिन ! 

त्रह्यराप इसी भाति से 
होता है सफल, दूर-दूर चला जात्ता है । 
मसे विश्वासी उर, स्थान खड़ा होनेका 


न~ (~~ "~~ ~~ = नो 3 , 


४ 


जयसिह्‌ 


गोविन्द 
जयर्सिह्‌ 


रघुपति 


गोविन्द 


रवीद्नाय के नाटक 


[जयसिद्‌ का प्रवेश] 


: हौ गया सम्पन्न भायोजन सभी पूजा का 


प्रस्तुत हं वलि। 
वलि कसी ? किसके लिए ? 


‡ महाराज, जाप व्हा ? एक निवेदन है-- 


प्राथना एकान्त करता हूं पद-तल मे 
प्रभु { दम्भपर्णं यहु मान्ाघापफेरलेः 
होकर मनुप्यदेवीकोनषेर रखिए। 


: धिक्‌ जर्यानिह्‌ ! किसके पगो मे पड़ते ? 


उठो, उठो ! गृरु जिसका म उपकर लिए 
स्थान एक-मात्र इन्ही चरणो मे जगमे। 
मूढ, देख फरक, क्षमा की मीख मागिले, 
घरक चरण गुरुके । कराल कालिके! 
हो गया तुम्हारा क्या अध.पतन इतना, 
कृरनी पड़गी पूजा राजा के यादेश से ? 
पड़ी रटे पूजा, घरी रह्‌ जाय वलि भमी, 
देखृगा कि राज-दपं कव तक टिकत्ता ! 
चलो जयसि, मेरे साथ य्ह से चलो | 
[रथरुपति त्रौर जयसि का प्रस्थान] 


: विनय कर्टा है इम जगमे ह्‌ जननी । 


रहे जो विचरते तुम्हारे पद तलमे, 

वे भी यह्‌ सीख नही पाए भव तक हु, 
कितने र्हुक्षुद्रवे। हरण कर महिमा 
तुम्हारे एेष्वयं की, वहन करते हवे 
अपने गरीरमे। हा, यहुकार कितना 1 


-नक्षतराय 
रघुपति 


पलत्रराय 


रघृपति 
नक्षत्राय 
रघुपति 


नक्लत्रराय 
रघुपति 
नक्षत्राय 


रघुपति 
नक्षत्राय 


रघुपति 
नक्षत्राय 


द्वितीय क्रक 
पहला दद्य 
भल्दिर 


( रथुपति, जय्िह श्रौर लक्तचराय ) 


: गुरुदेव !¡ किस दतु आपने बुलाया ह 2 
; देवी ने दिया था स्वप्न मुभे कल रातमे 


कटा था कि तुम होगे राजा इस देश के। 


: होज्गा राजामे ? यह्‌क्या है ञाप कहते? 


राजामंहोञगा ? वात नई सुनी यह्‌तो ! 


: राजा तुम होगे । 


हाती मुकेनप्रतीतिहै। 


: स्वप्न होगा सव्य यह देवी का, कि पाओभे 


त॒म राजतिलक, सदेह्‌ नही इसमे ! 


: नही है सन्देह { फिरभीनयदिपासक्‌ ? 


मेरीवाततकौोमीहै प्रतीति नहीं तुमको ? 


: अगप्रतीतितो है नही मुूको तनिक भी 


किन्तु दैव-वग यदिफिरभीनदहोसकू? 


: अन्यथा कमी भी यह्‌ वति हो नच सकती | 


अन्यथानदहौगी? देखो प्रमु, किन्तु अंतमे 
वात यह्‌ ठटीक-टीक जिसमे वनी रहे । 
राजा हके दूरम कर्गाइसमत्रीको 
आख म्‌ रपर पडी रहतीहै इसकी 
सर्वदा, हो जंमे पित्तामह्‌ मेरे वापिका | 
उरता वहुतड पुरोहित जी 
समेन, मत्री जापको ही वनाञ्गा मे । 


: मंत्रि-पदे पर लात सारता परन्तु । 
: तव होगा मंत्री जयसिंह ! पुरोहिते जी, 


ठ 


रघुपति 


लक्षत्रराय 
रघुपति 
नक्षत्तरायं 
रघुपति 
रक्षत्रराय 
रघुपति 


नन्षन्ररसय 


रघुपति 


नक्षत्राय 
रघुपति 


रवीदताथ के नाटक 


किन्तु यदि जानते है सब-कूख तो कहै, 
कव तकं हो सकृगा राजा ? 
देवी चाहतीं 
राजरक्त । 
देवी राजरक्त चाहती है क्या ? 


. पहले दो राजरक्त लाके, बनो राजा तव । 
: कितु वह्‌ रवत पा सर्कगा मै भचा कहा ! 
: गोविदमाणिक्य का ही रक्त देवी चाहती । 
: रवत उनका ही चाहती है, सच, देवी क्या ? 
: चचल न होभो जर्यसिह्‌, स्थिर ही रहो ।-- 


समक गए कि नही ? तव मृभसे सनो- 
चृपके से मार उन्हे, तप्त राजरक्त वह्‌ 
लाकर अपितकरोदेवीके चरणमे। 
जयसिंह, स्थिर रह्‌ सको न अगरतो 
चले जाओ तुम किसी ओौरही जगह को । 
समभे नक्षत्राय, देवी का आदेश है, 
राजरक्त चाहिए देवी को रोष रात्निमे 
श्रावणकी ! राजश्रातादोहौो तुम, ज्येष्ठजो 
पावे छुटकारा--रक्त देना होगा तुमको । 
प्यासी महाकाली है तो अवन समये 
सोचने-विचारने का । 

हाय, पुरोहित नी ] 
राजरक्त रहे राजदेहमे ही, कास क्या 
राज्यसषेमुभेहै--जंसाहंमे वेसा अच्छाहूं। 


: किसी भति मिल न सकेगा छुटकारा अव 


चाहे जसे भी हो, राजरक्त लानादहोगा ही । 


: केरना मुभे क्या होगा देव { बतलाइए। 
: प्रस्तुत रहो, मै कटं जव करने कोजो 


अविलव उसको करो। न कायं सिद्धिहो 
जव तक, महु तुम वंद रखो अपना । 


विसजन 


नक्षत्राय 


जयसिह्‌ 


रघुपति 
जयसिह्‌ 


रघुपति 


जयसिंह 
रधुपत्ति 


र्भ 


अव तुम जायो) 
हे माँ, सवेदुःख-नाशिनी ! 
(प्रस्थान) 


: यह्‌ क्या सुना हैमने, माताहि दयामयी । 


वात केसी ? सच, क्या अदेश तुम्हारा ही है- 
भाईकरेमारईकाही वध, विश्वजननी ? 
गुरुदेव, मां कौ आज्ञा कहकर आपने 

एसी आज्ञा का किया प्रचार किस भत्तिसे? 


: ओर है उपाय क्या 1 


उपाय किस बातत का 
चाहिए प्रभो [-- जननि, खड्ग नही पास क्या ? 
रोषमे तुम्हारे चडि, वज्रानलह नही ? 
इच्छा कोतुम्हारी आज पड़ताहैदटंढना 
हाय रे, उपाय; चोर के समान खोदनी 
पड़ती सुरंगदहै रसातलम जाती-सी 
कंसा यह्‌ पाप ! 
पाप-पुण्य भला तुम क्या 
जानते हो ? 
सीखा यह मैने आपसेहीदहै। 


: आओ वस्स, तव तुम्हे एक शिक्षा ओर दू । 


पाप-पुण्य कुदं भी नही है 1 कौन भ्राता दहै, 
कौन अपनाया पराया ¦ कहा किसने 
हव्या करना है पाप ? विर्व यह्‌ सारा 
एक महा हत्या-शाला । जानते नही हो क्या, 
डालते पलक, लक्ष-कोटि प्राणी नित्यही 
सदाकेलिएहैम्‌दलेते आंख ! किसकी 
मायाकीहै क्रीडा यह्‌? धूलि इसजग कौ 
हत्या से सनी हई है -प्रति पदक्षेप से 
दरात-रत कीट दबकर मर जाते है-- 
गीववेनहीदहै ? महाकाल विर्व-पत्र पर 


६ 


जयसिह्‌ 


रवीद्धनाथ के नाटक 


निखता निरन्तर दै यक्षरोसेरक्तके 
जीवो का क्षणिक इतिहास ! हृत्या वन मं 
होती है, लोकालय मे गौ विहूग-नीड म, 
कीट गह्वरोमे हृत्या हती है, उदयि कै 
ल्त मे अगाध, हव्या होती नील नममे। 
हत्या जीविका के लिए, वेल के बहाने भी 
हव्या विना कारण के, होती अनिच्छसेभी- 
चलता है पारा विष्व ताडनासेट्व्याकी 
ससि रोकभागानजारहाहैप्राण-पणते, 
पल भरकोभी वह्‌ रुकनही पातां 
व्याघ्रके खदेडने से जसे मग भागता । 
तृपातीक्ष्ण लोलजिह्वा फलाकर दै खडी 
महाकाली कालरूपिणी- कि रक्तवार दै 
विष्व के चतुदिक्‌ से वह्‌, फटी पडती 
खप्पर म उनके अनत; जसे वहती 
रस-वार दाख-फल को निचोड देने से | 


: सको, रको, रको !-- हे मायाविनी, पिघ्ाचिनी, 


मातृहीन इस वरा-धाममेतुमाईरै 
माका दछद्‌मवेन घर रक्तपान-लोभसे ? 
शृवित विहूग-रियु जरसित नीड मं 
आयालगार्माकी राहु देखताहै रहता 
नुध्ध काक पास जव आता, व्यग्र कंठसे 
यव वे शावक उस वार-वार टेरते, 

सीर्‌ देते प्राण गंवा टि चचृघात से- 
सच वता, तू क्या उसी काककेसमानदहै? 
प्रेम-स्नेह्‌-दया सौर सव-कु मिथ्या दहै, 
सत्य व्च यनादि अनत ह्सातेरीहै ? 
तव क्यो असीस के स्मान मेच-जालसे 
दग्व वरणी के वक्ष परह वरसती 
वृष्टिधारा 7 मौर उपलो से गल आती है 


विसजन 


रघुपति 
जयैखिह 


श्ट & 


दयामयी स्रोतस्विनी मर्भूमिमेभी क्यो ? 
कोटि-कोटि केटक-शिखर पर फिर क्यो 
खिच उरते दँ फूल अति सुकूमार-से ? 

छलते मुभ हो प्रभु ! देखना हौ चाहते, 
माताके चरण प्रर वलिद्‌ हुदयकी 

यदिता हदय फाड़कर रक्त-धार-सी 

मातृ भक्ति मेरी वह्‌ पडतीरहै या नही ! 

देखो, वह्‌ देखो, हसती है मेरी जननी 
स्नेह्‌-परिहाससे 1 भलातू राक्षसीहीरै, 
पाषाणी है, मातामेरी रक्तकी पिपासिनी ! 
लेगी मेरा रक्त माँ ? सतानजन्म मेरा यह्‌ 
दस जन्म के लिए मिटावेगी ? किरम 
मार लृ चुरी ? तुभे लगेगा वडा अच्छाक्या 
रक्त मेरी छिन्न शिराओ का 2 अरी जननी, 
सत्यहीतू राक्षसी, पाषाणी दहे । पुकाराक्या 
गुरुदेव आपने मुभे ? म यह्‌ छलना 
समभफगयाहूं । भक्त का हुदय दीणे कर 
चाहते हो रक्त । वेदना जो दी थी तुमने, 
यह्‌, उसी परर्मा का पडा स्नेह्‌-कर है । 

दुख की श्रपेक्षा सुख गतगुण इसमे । 

कितु राजरक्त } माँकोभक्तिकी पिपासारै, 
छी, छी, उन्हे रवत कौ पिपासिनी वनाति? 


: तवे वविदान यह्‌ वदहीही) 


वंदहो। 
नही गुष्देव, आप जानते भला-वुरा 
नास्ते का विधान नही है सरल भविति का। 
अखि अपने मालोकसेन देख पाती है- 
याता है आलोक नभसे प्रभो, क्षमा करो, 
मूटता की स्पर्ध क्षमा करो इस दास की । 
पाके वड़ी वेदना जो वकता रहाहूंर्म, 


1- 


रघुपति 
जयसिह्‌ 


रधृपति 
जय्सिह्‌ 
रघुपति 


जयसिंह 


रघुपति 


रवीच्धनाथ के नाटक 


क्षमा करो उपे; बतलाभो कितु हे प्रभो! 
महादेवी सत्य ही क्या राजरक्त चाहती ? 


: हाय वत्स, अविरवास मेरे प्रति अतमे! 
: अविश्वास ? नही, अविक्ष्वास है कभी नही ! 


छोड तुम्हे, विरवास टिकेगा करटा मेरा फिर ? 
वासुकि के मस्तक से च्युत वसुधा-समान 
दून्यसे भी शून्य मे विलीन होगा वह्‌ तो । 
महामाया चाहती है राजरक्त यदि तो, 
राजरक्त वहु र्म स्वयही लेके आजगा। 
श्रातृहत्या होने नही दगा इसके लिए । 


‡ देवता की आना पापहो ही नही सकती । 
` तव वह्‌ पण्य लाभम ही स्वय पाञ्गा। 
` वत्स, तव मै भी वात सच-सच कह दू । 


प्यार करता हं तुभे प्राण से अधिकम, 
पालन किया मैने तेरा दिशु-कालसे 

मा से भी अधिक स्नेह से, नही य तुको 
खोनेकाकिसीभी भांति दुख सह्‌ पाऊंगा। 


: पाप होने दंगा नही स्नेह्‌-हित अपने 


इस्‌ स्नेह पर अभिज्ञाप नही लाऊगा । 

अच्छा अभी रहने दो वत्स, वात होगी फिर 

निणेय करेगे हेम कल इस वात का । 
[दोनों का प्रस्थान] 


विसजंन 


अपर्णा 


४६९ 
दुसरा दृर्य' 
मन्दिर 
(अपण गाती इई श्राती है) 
गीत-४ 
श्रो मेरे पुरवासी ! 
कव से खड़ी हार पर तेरे हं से भ्राज उपासी ! 


: जयसिंह ! कर्हाँ जयसिंह ¡ नही कोहि 


मंदिरमे। कौन हो खड! वहां अचल-सी 
मति के समान- कु बोलती न चालती 
जगकाहुरणकरलेती सार-घनदहो । 
हो करके कातर कगाल जिसके लिए 
राह्‌-वाटमे है हम मारे-मारे फिरते, 
वह्‌ अके आप ही तुम्हारे पद-तलमे 
करता है अत्म-समपंण , किन्तु उससे 
तुम्हे क्या प्रयोजन ह † धन-सा कृपण के 
गाड़ रख देती उसे मदिरकेतलमे, 
रखकर गोपन समस्त न्यवहमरसे 
निर्धन जगत्‌ के । पापाणी यह्‌ तुमको 
कौन सुख देती जयसिंह ? कहती है क्या, 
कौन चिता करती तुम्हारे लिए यह्‌ है-- 
रात-दिन किस सात्वनाकीसुधाप्राणोके 
पात्र मे गोपन करके सचित रखती ? 
ओ रे उपवासी मन, बैठाहैतु किसके 
उसद्वारपर,जोटहै वद चिर कालस? 
गीत-५ 
श्रो मेरे पुरवासी ! 
कबसे खेड़ी हारपर तेरेहूंमे भ्राज उपास! 
तेख रहीहूं सुख कामेला, 
घर-घर यही खेल की वेला, 
मेरा मन प्रतिपल वंशी-स्वर युनने काश्रभिलःषी 1 


रधुपत्ति 
लपर्णा 


रघुपति 


अपर्णा 


जयसि 


रवीच्नाथके नाटक 


[रघुपति का प्रदेश] 


: कौनदैतू मदिरमे? 


एक हूं भिखारिनी 1 
जयसिह्‌ द कर्हा 7 
यहांसेद्ूरहौजातु 
मायाविनी ! चाहती है देवी के निकट से 
छीन लेना जयसिह्‌ को अरी यो प्रंतिनी ? 


: मुभसे भलाक्याभयदेवीको? मडरती 


उनसे कि ग्रास सव-कुद्धवे करे नही । 
[गाते-गाते ग्ररधान] 
गीत-६ 

नहीं चाहती लहुं वहतत घनं 
रहना नहीं श्रधिक दिन, परल-छिन, 
लाट जायगी वही, जह वे भराई है यह्‌ दासी । 

तुम सव सुख से यहा रहोग 

नई खृही के संग वहोगे 
कु भो मलिन न होगा, गृह में होगी स्मिति-श्राभा-सी 1 


तीसरा द्द्य 
मंदिर के सामने का रस्ता 


(जयतिंह क प्रवे?) 


` चिताजालदूरहो, टा रहै न कुमी । 


चिताकेनरकसे है अच्छा काम करना 
चाहे वह्‌ जितना भी क्रूर हो, कठोर हो 1 
होता अंते कायं का, परंतु सीमा चिताकी 
दोती नही की है, सह्ख रूप धरती 


क 
[न्न + 0 क) विरि 1 , 1. , ष 7 कि ति 1" षि › "ण ७ ११ 


विसजन ५१ 


ज्यो-ज्यों वहु चारो गोर दृढती है फिरती 
पथ त्यो-त्यो लुप्त होता जाता सवभोरह) 
एक भला होता है अनेक से अवश्य ही । 
आप सत्य गृरूदेव, आपका यादेश भी 
सत्यहै, किं इगितकीओरहीतो आपके 
जाता सत्य-पथ है । नही है पाप हृत्या भी, 
श्रातृहत्या-राजहत्या भी न कोई पापहे। 
सत्य है यही तो गृरुदेव, यह्‌ सत्य है 
सत्य यह्‌ भी किं पाप-पुण्यकुद्धं भी नही । 
चिताद्रूर हो, न आट्मदाह्‌ पास फटके 
रहने दो पडाही विवेके को, विचार को! 
जा रहे कहाँ हो भाइयो, क्या निरिपुरमे 
मेला लगादै कि वहाँ न॒त्यहोने वालाहै 
कृकी रमणीका? चलो, मै भी वहो चलता) 
सुख कितना है इस विद्व मे, किं नारियाँ 
नृत्य करती है चिताहीन हौ जानदसे। 
संगो की मधुर रग-भंगिमा छंलकती 
चारों ओर जंसे तट-प्लाविनी तरगिनी। 
चिताहीन सुख से सभी ह आते दोडते 
चारो ओर से--कि तान उस्तीहै गीत की 
हास-परिहास वहता है, मूत्तं होती है 
रोमा धरती की उच्चता, मै चलो चलता। 
गीत-७ 
कौन लेगा मुक्ते, कौन लेगा ? 
दान करने चला हं स्वयं कोः 
रिक्त, भरने चला हूं स्वयं को, 
कम-घंधा भुला श्रौर मन को गला 
कौनदहै जो मक्षे संगनलेगाः 
कौनसे स्प के हाट मे तुस, 
हो चले विश्वकी बार मे तुमः 


२ 


मे पिख्डहं गया, घारसे भर गया, 
देख सवकी खुशी, जी छिलेगा ! 
तोड़ बाधा सभी श्रो बरोही, 
लूट लो तुम मृन्ने श्राजयों ही, 
भार मनका वड, दार पर्‌ दही पडा 
सव रहै,एक पल मे कि देषा 
ज्वार सव-कुछ वहा क्लेष जो मी रहा, 
वह उदधि मे सहज जा मि्तेगा । 
किसलिए बधु, श्रावागमन है ? 
कौन जाना हुश्रा श्राप्त जन है ? 
कौन है जो मुषे, यो पुकारे--“"तुद्च 
जानता, संग मेरे चलेगा ?" 
एक भी वार वहु, हस खडा पास रह्‌ 
कहं सके, या उसे चीन्ह लेगा \ 
(ऊच दूर से अपण का प्रवेश) 
वह्‌ क्या अपर्णां ! खडी हके दूर वह्‌ क्यो 
सुनती अवाक्‌-सी कि गाता जयसिंह है । 
सत्र-कुख मिथ्या, सव-कुख है प्रवेचना, 
हसता इसीमे हुं मै गौर गीत गाता हूं । 
देषो, वह्‌ देखो, इससे तो लोग चलते 
राह पर चताहीन होके ` गौर इससे 
द्री वातमे भी बडा कौतुक है देखते । 
हंसी-खुशी इतनी, है कौतूहल इतना, 
इसीसे युवतियां ह साज-सञ्जा करती 
इतनी । परतु यदि सत्य कही होता तो 
यह्‌ सव होता ? यहां इतनी सहनता 
से आनद वहता ? कि वेदनासेतवतो 
विदी्णं घराकां अति आकुल क्रदनभी 
विश्वव्यापी थमता, जौ फल जाती मूकता 
चारो ओर,ओरचिरकालकेलिएहीतो। 


रवीद्धनाथ के नाटक 


विसजन 


रघुपति 
जयसिहं 


रघुपति 
जयसिह्‌ 


२ 


वशी यदि करती रुदन वेदनासेतो 
फट जाती, नीरव सगीत होता उसका । 
मिथ्या है, इसीसे तो है इतनी हंसी-खशी- 
क्रीडा मौर कौतुक है गोद मे दमशान के, 
वेदना के पासदही कही है सोता गान भी 
हिसा-बाधिनी के खरतर नखतल की 
छाया मे समस्त काम होते नित्य दिन के 
सत्य होता जो कही तो होता भला एसा क्या ? 
हाअपर्णा ! सत्यनतोतुमह्‌,नमैहीषहु, 
होभो यही जानकर सुखी 1 कि विस्मयसे 
होकर विषण्ण, मूग्घ आंखो को उठाके क्यो 
देखती हो इस भांति ? आभो सखी, चल दे 
हम दोनो पिल, इस विद्व के उपरसे 
ओर चिरकाल तक चलते चले चले- 
जसे शन्यनभमेदो लघु मेव चलते । 

(रघुपति का प्रवेश) 


: जयसिह्‌ । 


तुमको नही मै पहचानता । 
मै चला अदुष्ट के भरोसे राह्‌ अपनी, 
जेसे गौर लोग भी सहस्रो यदहं चलते । 
कौन तुम, कहते मुभे हो रुक जाने को ? 
जाओोतृम,्मै भी लग राहु जव अपनी | 


: जयसिंह ! 


सामने यही तो पथ सीधाै, 
भिक्षा-पाच्र हाथमे किसगमे भिखारिनी 
इस अपनी सखी को लेके चला जाऊंगा | 
कहा किसने कि राजपथ इस विश्व का 
हे द्रूह्‌, है जटिल, होगा जिस भतिमी 
टलते दिवस के पहुंचही मै जाऊगा 
सीमा पर अन्तिम जीवनकी । खो जायंगे 


४ 


रघुपति 


जयरसिह्‌ 


रवीन््रनाथके नाटक 


जाने कर्टां साचार-विचार तकजाल सव । 
सौप दंगा थके-हारे क्षुद्र नर-जन्म को 
धरती की गोद मे--समण्टिमेरी यह्‌ तो 
दो-चार दिनो कौ, गिनती की भूल-चूक कुद, 
सुख-दु ख, माशा क्षीण अपने हृदय कौ, 
द क्तिहीनता से भपनी ही किया'जिसको 
भ्रष्ट ओर भग्न, उस जीवनकेभारको 
फर के अनन्तकालकेकरोमे, पाऊ्गा 
अनन्त विश्रामर्मे। यहीतो.ससाररै, 
कामक्याहै शास्वरके विधानसे,क्यागुरुसे ? 
प्रभु 1 पिता! गृह ! यह्‌कहक्यारहाथार्म | 
स्वप्न देता था स्यात्‌ 1 मन्दिर यही है वह्‌ 
यहु महावट है, खडा दै दृढ सत्य सा, 
अटल, कठिन, मति निष्टुर यथार्थ-सा। 
आज्ञा देव ? करना है कायं कौन मूको ? 
भुला र्भ नही हं गुरुदेव । यह देखिये-- 

(दुरा टि खाकर) 
स्मृति देव, आपके आदेक की बन्तरमे 
हो र्हीदै वाह्र भी खरत्तर। आनाक्या 
यौर कुदं ? होतो प्रभृ, वहु वतलाइए । 


` मन्दिरमे दूर, इस वालिकाको करदो, 


मायाविनि ! जानता तुम्हारे मोह्‌-जाल को 
जयसिह्‌, मन्दिरमे इसेदूरकरदो। 


‡ दर करू उसको ? दरिद्र वह्‌ मुभ-सी, 


सगीहीन मुक-सी, है मन्दिर की आशिता, 
कटक-रहित पुप्प-सी है दोपहीन वह्‌ 
सुन्दर, सरल, शश्च, कोमल, निष्पाप है 
यीर वेदना से अति कातर है-उस्षको 
मन्दिरिसेदूरकरू? करदूंगाप्रभु,म। 
चली जा अपर्णा ¡ दया-माया, स्नेह्-प्रेम सव 


विसजं् 


अपर्णा 


जयरसिह्‌ 


रघुपति 


जयसिह्‌ 
अपर्णा 
जयसिंह 
अपर्णा 


जयसिह्‌ 


अपर्णा 


रघुपति 


: यही है तुम्हारा नारी-अभिमान ? 


५५ 


मिथ्याहं । अपर्णा, मरनातूु। यदि चिद्व के 
बाहर नही है कुद्धं ओर, ममतामयी 
मृत्यु फिरमभीदै। चली जा भली मपर्णातु। 


: जयर्सिह्‌, तुम भी चलोकिहमदोनोही 


छोडकर मन्दिर को सत्वर चले चले | 


: दीनो चलें ? स्वप्न तो परन्तु यह्‌ है नही । 


देखा एक वार स्वप्न मे था, यह्‌ विर्व ही 
स्वप्न के समान है । उसीसे हंसा सुख से 

ओर गाये गीत मैने । किन्तु यह्‌ सव्य है, 

वात अव कहो मत घुख की, दिखाओ मत 
लोभ भी स्वतन्तता का-सत्य-कारागारमे 


अवतोटूं केवल मै एक वन्दी । 


जयसिह्‌ । 


समय नही है मीठी वाते करने का जव 


दूरकरो इस वालिका को अविलम्बही 


: चली जा अपर्णा 1 


भला जाऊं किसिदहतु मे? 


हे नही 
अव अभिमान थोड़ामी | तुम्हारी वेदना 

जयसिह्‌, मेरी सारी व्यथा, सारे गवेसे 

है वड़ी । नही है अभिमान मुभे कुमी । 


: तव जारहादहूंमेही। मुख नही देखृंगा 


तेरा, जव तक तू रहेगी यहा । चली जा । 


: मिष्टुर्‌ ब्राह्मण, धिक्‌ तेरे ब्राह्मणत्व को । 


दे रहीर्मक्षुद्र नारी अभिशाप तुकको, 
त्‌ न इस वन्धन से वध जयसिह्‌को 
पायेगा कभी भी। 
(स्वान) 
वत्स, मस्तके उठाओ तो 


१.६ 


जयसिंह 


रघुपति 


गणेश 
सक्र 
कन्हैया 
जक्रूर 


गणेश 


कन्हैया 


रवीद्धनाथके नाटक 


बोलो एक वार । प्राणश्रिय, मेरे प्राणाधिक, 
स्नेह क्या नही है मेरे प्राणो मे समुद्र-सा 
सीमाहीन ? चाहता है आर भी अधिके क्या? 
मैतोचिरजन्मका हितपी ! एकपनकोा 
माया-पाश् चिन्न हो तो क्लेश तुभे इतना † 


: प्रभु, रहने दो, मत वात स्नेह {की करो, 


स्मरण मुभे है अव केवल कतव्य ही 1 

स्नेह तरू-लता-पन्न-पुष्प के समान ही 

केवल है उपर धरा के; आता-जातादहै, 

सूखता टै, मिटता है नये-नये स्वप्नो-सा । 

प्रस्तर का स्त्ूप रहता ह नीचे रात-दिन 

रूढ ओर शुष्क, भार-सा अनन्त उर के । 
(प्रस्थान) 


: जर्यासिह, किसी भोति मन पा सकानही 


म तुम्हारा, करके उपाय छल-वल से । 


चौथा दुर्य 
मन्दिर का प्रगत 
[जनसमूदह | 


: जो कहो भाई, इस वार मेला वेसा भरा नही । 
: मेला इस बार भरता कंसे ? यहां अव र्िदूका राजतो रहा नही 


--यह्‌ तो जसे नवावका राजौ गया। देवीकीवलिदही रोक 
दीगईदतोमेलेमे लोग आते कंसे ? 


: हमारे राजा की एसी मत्ति तो नही थी भैया 1 जान पड़ता है, उन्हे 


कुदं ह्वा-वतास लग गई है) 


: लगाभीहोतो उन्हे किसीसूसलमान काप्रेत लगा होगा, नहीतो 


वे वलि को क्यो रोक देते ? 


: जो भी हो, लेकिन अव इस राज का भला नही होगा । 
: पुरोहित जीने तो खृदही कह दिया है, तीन महीनैके अंदर ही 


विसजन 


हार 


अक्रूर 
हरू 
चितामणि 


गणेश 


चितामणि 


हारू 


चादपाल 


गोविन्द 
चांदपाल 


७ 


सारा देड मरी से तहस-नहस हो जायगा । 


: तीन महीने की कौन कटै, जसे लच्छन देख रहा हूं, उससे तो तीन 


दिनकीभी देर नही लगेगी । अव यही देखो न, अपना माधो ढाई 
वरस की बीमारी भुगतकर भी बरावर जीता चला आया, लेकिन 
ज्योही वलि बद हुई, वह मर गया । 


: नहि रे, उसको मरे तो तीन महीनेहो गए] 
: अच्छा, तीन ही महीने सही, लेकिन मरातो इसी सालरहै न ? 
: अजी, वही क्यो, यहु कौन जानता थाकिमेरे जेठकालड़कामर 


जायगा ? सिफं तीन दिनतो वृखार आया-ओौरज्यो ही उसने 
कविराज की गोलियां खाई, उसकी आंखे उलट गई ! 


: उस दिन मथुरहाटी के गंजमे आगलगीतो एक भी मडंयानवच 


सकी 1 


: अरे, इतनी वातो का भला क्याकामहै ? अव यहीदेखोन, इस 


साल धान जितना सस्ता हो गया है, उतना पहले कभी नही हुजा 
था । कौन जाने, इस साल किसानो की तकदीरमें क्या लिखा है । 


: अरे, देख-देख, वह राजा आ रहा है । सवेरे-सवैरे एेसे राजा का 


मुंह देखना पड़ा, न जाने आज का दिन केसा गुजरेगा । चल, हम 
सब य्ह से खिसक जायं 1 


(सवका प्रस्थान) 
[चोदपाल श्रोर गोविन्दमाखिक्य का प्रवेश 


: सावधान होके रहं महाराज, चारो ओर 


मेने आंख-कान लगा रक्खेहै कि राज्य का 
भला-वृरा कु भीद्िपा न रह्‌ पाताहै 
मुभसे । सुना है मैने स्वय निज कानो से 
अगपकी हृत्या के लिए गृप्त वातं करते 
लोगो को। 
ए, कौन चाहता ह सुभे मारना " 


: कह्ने मे होता सकोच । भय होता दहै, 


निष्टुर सवाद यह सत्यकेष्टुरेसेभी 
अधिक लगे न कही आपके हदय में। 


५ 


गोविन्द 


चदिपाल 
गोचिन्द 
चदिपाल 


गोविन्द 


वचोदपाल 
गोविन्द 


: युवराज नक्षत्र 


रवीद्धनाय के नाटक 


: निस्सकोच कटो चाँदपाल, जो हो कहना 


आघात सहन करने के लिए राजाका 
कठिन हदय होता सतत भ्रस्तृत हे । 
कौन परामदा करताथामेरोदहत्याका! 


नक्षत्राय ? 

महाराज । 
मैने दही सुना ह सवकं निज कानों से । 
मदिरमे रघुपति भौर युवराज ने 
स्थिरकरलीरँसारी वातं गुप्त रूपसे। 


: हायरे विघाता । स्थिरदोप्लोमेहोगया 


वंवन जो जन्म-भरकाथा उसे तोडना 


: रक्त जापका वे जक देवी को चद्ायमे \ 
: देवी को चढ्ायेगे ? नदीहैद्येपतवतो 


इसमे नक्षत्र का 1 सम गया र्म सवे 
देवता के नाम से मनुष्य खोया करता 
कितनी ही वारदै मनुष्यता भी अपनी । 
जामो, तुम काम करो अपना। नभय 
मे रटुगा सावधान, जागरूक अवसे । 
[चदिपाल के प्रस्थान] 
रक्त नही, पुष्प ही तुम्हारे लिए लायाहूं 
महदिव { मवतिहीदहै केवल, न हिसार 
रने विभीपिकादहीदहै--किडइसजगमे 
दुव॑ल वड्‌ ह असहाय, हाय जननी, 
वाहुवल निष्टुर्‌ वड़ा ह, वड़ा कूरदै, 
स्वाथं गौरलोम ह निदारुण वहत दी, 
अजान नितात मध, ओर गवं चलता 
शुद्र जो है, रौदता हुजा उन्हे चरण से । 
स्नेह-परेम रहते बड़ ही क्षीण वन्त पर 
भर जाते स्वांके परससे निमेपमें। 


जयरसिह्‌ 


तेपथ्यसे 
जयसिंह 


५९ 


तमने भी जो कटी उठाया खेडग जननीः 

ज निकाली जीभ--अंधकार सव ओरदै। 

इसीलिए भाई अव रहा नही भाईहै 

सतौ भी हद हे वाम पत्ति से सहज ही, 

मित्र हुजा शत्रु, वास्गृहु भी मनुष्य का 

रोणित से पंकिल हना है । दया-पुण्य कां 

निर्वासित हिसा ने किया है। माता, अवतो 

छोडो यह्‌ छर वेड । हृञा क्या न अव भी 

उसका समय ? अजवमभी क्या प्रलयंकारी 

स्पही रहेगा तुम्दारा ? चतुदिशाभोसे 

उस्तेजो खडग लक्ष्य करमेरेसिरको 

चारो वाहुजो से वे क्या उस्वे तुम्हारेही ? 

वही होगा 1 तव हो एेसा ही । मृ कफे लगता, 

स्यात्‌ यह्‌ हिसानल मेरे रक्तपात से 

ही वुभेया । वरा इतना न सह्‌ पायगी 

हिसा । राजहत्या ! वघ ज्येष्ठ का अनुज से । 

उरमं समस्त प्रजाके वटगी वेदना 

सव भाद्योकेम्राण रो पडंगे पलमें। 

मिटेगा हिका का मातृवेड मेरे रक्तसे 

राक्षसी का ङ्प उका प्रकाश पायगा 

है यही विधान यदि द्याकातुम्हारीतो 

एेसाही दहो माता! इच्छापरीहो तुम्हारी दही 
(जयसिंह का भवेश) 


: सच कटय चडी, तुम्हं राजरक्त चाहिए ? 


कटो अमी, कटौ जपने ही मुह्‌ से, कटो 
मानव की भापामे, कहो मँ, तुम शीघ्र ही- 
सचमुचटही क्या तुम्ह्‌ राजरक्त चाहिए ? 


: वही चाहिए मू, 


तो महाराज, करलं 
इष्टदेव का स्मरण । पहुंचा निकट हं 


गोविन्द 
जयसिंह 


गोविन्द 


जर्यासिह्‌ 


रवीच्धनाथके नाटक 


अतकाल मापका । 
ह क्या जयसिह्‌, है 1 


: अपने ही कानो से सूना नही क्या मापने 


पूद्धा मने देवी से कि राजरवत चाहिए, 
देवी ने स्वय ही कहा--“वही चाहिए मुभ 1" 


: जयसिह्‌, देवी ने नही कहा ह कुं भी, 


रघुपति का ही वह्‌ परिचित स्वर धा-- 
आड से कहा उन्हने । 
कह! रघुपति ने 
चिपकर आडसे ? नही, म एक शकासे 
दूसरी मे फंस नही पाडगा सदव यो । 
ज्यो ही तट-निकट पहुंचता हूं त्यो ही फिर 
कोई मुभे ठेल-ठेल देता मंकधारमे ! 
वह्‌ जसे राक्षस हैं कोई अनजाना-सा । 
अव नही, अव ओौर नही, वह्‌ गुरुहो 
अथवा हो देवी--वात एक ही समान है । 
(दुरा निकाल कर फकता दै) 

पललोर्मा,लेलो, फूलले लो, पाव पड़ता 
फ़ल से ही केवल तुम्हारा परितोष दहो । 
अवे नही रवत ! रकव्तपात नही अवमा ¦ 
रक्तके समानदहीहैये भी जवा-फूल दो। 
मातृवक् फाडके धरा का यह्‌ है खिला-- 

न्तति के रक्तपात से व्यथित मेदिनी 
की व्यथाके, प्रीति के समान । तुम्हे जननीः 
लेना होगा इसे, लेना. पड़ेगा अवद्य ही । 
रोप से तुम्हारे भयभीत नही होता मे । 
रवत नही दंगा, करो अखि लाल, खड्ग भी 
कर मे उठाओ, लो बुला इमश्ान-सगियो 
को भी, डरता न अव माता, म किसीपेषहू। 


भविक्षजंन 


रघुपति 


जयसिंह 
रघपत्ति 


जयसिहं 
रघुपति 
जयसिंह 
रघुपति 


जर्यासिह्‌ 
रघुपति 


जर्यासह्‌ 


रघुपति 
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(गोविन्दमाणिक्य का प्रस्थान) 
(रथुपति का प्रवेश) 


: मेने सारी वातं सुनलीरहै,नष्ट हो गयां 


सव-करुख । अरे भक्तन । तूने क्या किया ? 


: दण्डदोमृभेप्रभो | 


सभीतो नष्ट तुमने 
कर डाला । लौटादिया हाय, ्रह्यश्चापको 
आवी राहसेही। वातगुरुकी रखी नही। 
व्यथं किया देवी का अदेश । वुद्धि अपनी 
समशीसभीसेवडी। ओर इस र्मातिसे 
तुमने चुकाया स्तेह्‌-ऋण जन्म-भर का । 


: दण्ड दे पिता 1 


तुम्हं दु दण्ड भला कौन-सा ! 


‡ प्राण-दण्डहीदं। 


नही, दण्ड उसप्ते वड़ा 
चाहिए तुम्हारे लिए 1 देवीकेचरणको 
चओ । 

यह द । 

अव कहो--“राजरक्त मँ 
लके दूगादेवीकेचरणमेंश्रावणकौ 
अन्तिम निल्ामे।' 

“लाके राजरक्त दूगामे 
श्रावण की अन्तिम निरा में देवी-पदमे 1 


: मव तुम जाओ, माँ जननि तुम्हे वलदे। 


रघुपति 
सभी 
रघुपति 


सभी 
निस्तारिणी 


गोवघन 


हार 


रघुपति 


कर्‌ लोग 


तृतीय जक 
पहला दशय 
मन्दिर 


(जन-समृष् । र्रुपति प्रर जयसि) 


¦ तुम लोग यहाँ क्याकरने भयहा! 


: हम लोग देवी का दशन करने आये ह| 
: अच्छा ! देवी का दर्शन करने आएहौ?भवभीजोतुमलोगोकी 


दोनो अखि वनी हई है, वह्‌ सिफं पुरसौ के पृण्य-प्रताप नरह 
वनी है। अव देवी यहा कर्हाहु!येतो यह्‌ राज्य छोडकर चली 
गदु । तुम लोगदेवीको स्ख कां मक्त? वे चली गर। 


: अरे वापरे} यह्‌ क्या कहते ठ महाराज ! दम लोगो से कौन कमूर्‌ 


चवनपडाह? 


मेरा भानजा वीमार था, दसीसे कई दिना सेम पूजाकरनेनदी्था 
सकी थी) 


` मेने तो बहुत दिनो से अपने दो वकरे देवी को चढानेके लिए रख 


ॐ ® 


छोड थे-- दसी वीच राजानेवलिहीचन्दकरादीतोर्मं क्या 
करं " 

वह्‌ जो गंधमादन है न, उसने अपनी मनौती देवी को नही चदा 
तोदेवीनेभी उसे वसी दही सनादी। उसकी त्तिन्ती वढकर नमाडा 
टो गर्‌ हे--गाज छह महीनां से विदछावन पर पडा हमार । यह्‌ 
भीटठोकदही हुमा! वह्‌ हमलोगो का महयजन दहै सही, लेकिन 
इसीलिए क्या वह्‌ देवी को घोसा दे सकेगा ? 


. तुम लोग चुप रहौ--वेकार गोर-गुल न करो । अच्छा पुजारी जी, 


देवी चली क्यो गई ? हम लोगो से क्या कूर हुआ था ? 


` देवीकोतोतुम लोगएकन्रूदभी खून नही दे सक्ते-- यही तुम- 


लोगो की भक्तिह॑न? 


: राजाकाहुकूमदहैतो हम व्याकरे? 


विसजंन 


रघुपति 


मूर 


रघुपति 


रघुपति 


सभी 
अक्रूर 
सभी 


जयसिंह 
रघृपति 
जयसिंह 
रघुपति 
ज्यसिह्‌ 
रघुपति 


अपर्णा 
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: राजाकौनदह ? तुम क्या समभतेहोकिदेवी का सहासन राजा 


के सहासन के नीचेहै? एेसासमभोतो इस देवी-हीन देका मे 
अपने राजाकोदही लेकररहोत्‌म लोग-्मभीदेख्‌गा कि राजा 
कंसे तुम लोगो की रक्षा करता है। 

(उरकर सभी आपस में वाते करते द) 


: चप रहो । वाल-वच्चे अजगर केसूरकरे तोमां उनको सजा दे, लेकिन 


एकवारगी छोडकर ही चली जा्यंतो क्यायहु मों के करने-जैसी 
वात होगी ? वतलाइए क्या करनेसेमां वापस आयेंगी | 


: तुम्हारे राजा जव राज्य छोडकर चले जा्यँगे, तभी देवी फिर राज्य 


मे लौटेगी। 
(समी चुप होकर एक-दूमरे का सुह देखते है) 


: तो तुमनलोग देवी को देखोगे ? इधर आओ । तुम लोग वहूत दुर से, 


वडी आशा लगाकर देवी का दर्शानकरनेञयेहो, तो एकं वार 
अखि खोलकरदेखही लो । 
(मन्दिर का द्वार खोलते दै | तिमा का पिला हिस्सा दीख पडता है) 


: अरे, यह क्या ¦ देवीकामुहु किधरहै? 
: भरेःर्मानेतोमुहफेरलियाहै 
: देवी माता ! सामने जाभोर्मां ! सामने माभो। एक वार सीधी 


होकर खडी हो जायोर्मां ! करटँहोमां ! कहां हो देवी {हम लोग 
तुम्हे लौटा लायंगे मां ! हमलोग तुम्हे छोड़ंगे नही । हमे राजा की 
जरूरत नही है । चला जाय राजा । मर जाय) 

(जयसिंह रघुपति के पास जात है) 


: प्रभु ! मैक्याएकमभीबातनवोलूगा 
: नही । 

- सन्देह का क्या कोई कारणनहीह ? 

` नही । 

: क्या सव-कुद्ं का विश्वास कर लू † 


. हां । 


(अपण का प्रवेश) 


: आभो जयसिह्‌, इस मन्दिर को छौड के 


द्र 


जयसिह्‌ 


प्रजागण 


गोविन्दं 


प्रजागण 
गोविन्द 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


चले आओ शीघ्र । 
हुआ हृदय विदीणं है । 
(रघुपति, परए श्रोर जयसिंह का प्रस्थान) 
(राजा का प्रवेश) 


: रक्षा महाराज, करे रक्षा हम सव को, 


देवी को लौटारं। 

वत्सगण, सुनो मेरी भी 
इच्छा प्राणपणसे यही है जननीकोर्म 
लोटाकर लाॐ, जिस मतिसेभी हो सके! 


` महा राज, जय हो, विजय सदा आपकी । 
: याद हं दिलाता एक वारतुमलोगो को, 


माके गर्भसे नही क्यातुम सव जन्मे? 
अनुभव तुमने स्वय किया है भाइयो; 

मों की स्नेह-पुधा का, सुकोमल हूदय से, 
देख्‌ तो, कटो न एक वार--“माता हैँ नही 1 
स्नेह मा का सवसे पवित्र है, पुरानाहैः 
सुष्टिके प्रथम पलमे था मातु-स्तेह्‌ही 
जागकर वेठा अकेला ही नत नेच्रसे 

गोट लेके अपनी, तरुण संसार को । 

उसी भांति आज भी है वैठा मातृ-स्नेह्‌ वह्‌ 
वनकर घीरज कौ प्रतिमा। सहेभीरहै 

जाये कितने ही शोक-ताप, व्यथा-वेदना, 
कितने अनादर, उपद्रव भी कितने । 

देखा दे दगो के सामने ही भाई-माईका 
रवतपात्त, निष्टुरता, अविरवास कितना-- 
फिरभी नि राब्द वेदना वहन करती, 

वटी वह्‌ दुवेलो के लिए फला गोद को, 

सव मोतिसे जो निरपाय, उप्के लिए 
अन्तर के स्नेह ओर प्रेम को उंडलती । 
आज हम सवने कियाद अपराधक्या 


विसजंन 


कृद लोग 


गोविन्द 


प्रजा 
गोविन्द 
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एेसा वड़ा, जिससे कि वह्‌ मातु-स्तेह है 
असीम अपारअचानक दही चला गया 
मातृहीन करके अनाथ ससार को ? 
वत्सगण, माता, कटो तो मुख खोलके 
एसा वड़ा हमने किया है अपराध क्या? 


: माकौ पूजा-वलि का निपेध किया आपने । 


वन्द हो गई है पुजा । 

मैने वदकरदी 
वलि, क्या जननि मेरी इसी अभिमानसे 
विमुख हई है ? महामारी भाया करती, 
होती भुखमरी, अनावृष्टि, आग लगत्ती, 
रक्तपात होता है-- जननि तुम लोगोकी 
एेसीही है ? पल-पलक्षीण होते रिश की 
रक्षा करती है माता स्तन्य देके मपना-- 
वह्‌ भी क्या रक्त पीनेके लिए ही उसका ? 
ठौर जव तुमने दिया था निज मन मे 
माके एेसे अपमान को, तो क्या आजन्मके 
मातु-स्नेह-स्मृति को व्यथा न कु पहुंची ? 
याद नही आया्मोंकामृख भी क्या तुमको ? 
जननी गरजती है--'“रक्त मुभे चाहिए", 
अनवोले दीन-हीन जीव प्राण-भयसे 
कोपिते ह थर-थर-रक्त के उन्मादसे 
दयाहीन नर-नारी चारो मोर नाचते- 
यही क्या हमारी जननी का परिवारदहै? 
वत्सगण, चिच्र क्यायहीहैमांकेस्नेहका ? 


; मूरख दै हम, बात इतनी न जानते । 
: जानते नही हो ? शिद्ुजोदहै चार दिन का, 


समभ न पाताओौरकुमीनजो वातरहै, 
वहु भी समता है जननी को अपनी । 
जानता दहै वह्‌ भी कि मयमीतदहोन पर 
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प्रजा 


अपर्णां 


रवीन्धनाथ के नाटक 


अभय मिलेगा उसे माताकेसमीपदही, 
जानता ह वह्‌ भी कि भूख जव लगती, 
माकी छातियो मे भरा दूष उसके लिए, 
चोट लगती है जव, सां का मुखे देखके 
ही रोतादै वह्‌ । कसी भूलमे भटकके 
माकोतुम लोग गए भूल ? न सममते 
माता तो दयामयी है । समभन सकते 
पुजा जीव-रव्त से न होती जीव-माता की, 
वह्‌ हती प्रीति से। समभ नही पाते क्या, 
भय जरह होता, मां वर्ह न टिक पातीदहै. 
हिसा जहा होती दै, वहा नर्मा ठहुरती : 
रवत जरह गिरता जननि वहां टालती 
यध्रुजल अपना । द्खिादू किस र्भांतिर्मे 
माता के आनन पर कंसी व्ययादेखी है, 
योर कसी कातर करुणा, कंसी भत्सना 
लभिमान-मरे छुल-छल-से नयन मे । 
यदिमे करिसरी प्रकार दिखा तुम्हे पात्ातो 
तसम लोग पल-भरमे ही पहुचानते 
यपनी जननि को । कि मन्दिरकेष्टारपर 
दीन वेड मे दया" आई किं अश्रु-जलसे 
मा के सिंहासन का कलक वह्‌ पोच दे-- 
जर्‌ रुष्ट हके माता उसी अपराधमसे 
चली गई-- यही किया तुमने विचारदै? 
(च्प्रखछ का प्रवेश) 


: महाराज ! अखि खोल आप देख लीजिये, 


जननी ने सन्तानोसे मुह फेररखादै। 
(मन्दिर के ढ/र एर चटकर्‌ ) 

माने मुह्‌ फेर लिया? मां, तनिक ञायोतो 
सामने हमारे, हम एक वार देख लें । 


विसर्जनं 


सभी 


जयसिंह 
रघुपति 


जयसिह्‌ 
रघुपति 
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(मृतिं को पुमाकर) 
यह्‌ देखो, जननी हमारी लौट आई है । 
लौट आदं माता ! सचम्‌चलौट आदह! 
जय हो जननि, जय हो, तुम्हारी जय हो ! 
(सव भिलकर गाति ई) 
गीत~-त 
हमे छोडकर रह न सकी माँ, तुमतो रहन सर्की। 
विरह गोद-द्टे शिश काभी तुमतो सहन स्कीं॥ 
है भ्रपराध श्रनेक हमारे, 
रोष-कषायित नयन तुम्हारे, 
पल-भरकोही हए, श्रन्त मे तुम कुर कह न सकी । 
हमसे चरणन छीने, मुह्‌ भी फेरेरह न सकीं। 
(सवका प्रस्थान) 
(जयसिह श्रौर रघुपति का अवेश) 


: सच कह प्रमु, आपका ही यह्‌कामथा ? 


: सच क्यो नही कटूंगा 7 सत्य कह्ने से क्या 


उरताहुंमे? हां, काम यहुर्मैने ही किया। 
मनेद्ध घुमायाप्रतिमाका मह्‌ पीदेदहे। 
कहना क्या चाहते हो ? कहो, तुम अपने 
गृरुकेभीगृरूहोगएहो। मेरी भत्सना 
करोगे ? किं कोई उपदेश दोगे मुभको ? 


: नही, कुदं भी न कह्ने को मेरे पास है । 
: कुद भी नही दहै ? करना न कोई प्रदन है 


मुभे? कि मनका सन्देह दुर्‌ करने 

के लिए न गुरु-उपदेश तुम्हे चाहिए ? 

मन मे विच्छेद क्या तुम्हारे इतना हुआ † 
टूर तुम इतनी चले गए? किसुनलो, 
मूढ, देवी विमृख हृरद है सचमुच हीः; 

किन्तु क्या इसीके लिए प्रतिमा का मृखमभी 
घूम नही पावेगा ? जो रक्तपात करता 


ज्रसिह्‌ 


रवीन््रनाथ के नष्टक्‌ 


मन्दिरमे ह, उपे देवी पान करती, 
प्रतिमा उेकमीन पीती! रापदेवीका 
प्रकटन होता कभी प्रतिमाकेमृख पर) 
किन्ते मूलं जो है, उन्हे ओर किस भांतिसे 
सममा सर्कँगा ? चाहते हैवेनयनसे 
देखना उसे जोदगसेन दीख पड़ता 
सत्य को इसमीसे समाना पड जाता ह 
मिध्याके दही द्वारा । मूखं, स्त्य नहीं हमथोमें 
मेरे या तुम्हारे । प्रतिमान सत्य, सत्य की 
वात नही सव्य. लिपि सत्य नही, मूतिनी 
सत्यनहीरहै,नदहै विचार-मात्नेसत्यद्ी। 
सत्य कटां है---न कोई जानता है, उसका 
पाभीस्करतादहै नही 1 सव्य वहं इसमे 
कोटि मिध्यारूपमे चतुरदिक्‌ विखरता। 
सत्य है इसीसे नाममात्र महामाया को, 
वस्तुतः अथे उसका हैँ महामिथ्या' ही । 
राजेञ्वर सत्य रहता है अन्त पुर मे 
प्रतिनिवि-रूप मिथ्याएं ही किया करती 
काम-क्राज सारे सव ओर्‌ उसके लिए 1- 
माथे पर हाय देके वे सोचते रहा, 
काम हं वहुत-से प्रतीक्षामेरी करते। 


: जो तरग तट पर लाती, लौटके वही 


फिर खीच ले जाती अतच मंधार मे ! 

खत्य नही, सत्य नही, कुद भी न सव्य है, 

सव कख भिथ्या, वस, मिथ्या एकमात्र है! 
प्रतिमामे देवी नही तो फिर कट? 
दनदीकहीभीवे।कर्टीनहाय,देदीहं। 
त्रोकुटहमिथ्पादहीदै। मिथ्रा, तुम धन्य हो ॥ 


विसरजंन 


चदिपाल 


गोविन्द 


चोदपाल 


गोविन्द 


चोदपाल 
गोविन्द 


चादपाल 


: अवतकजा ही चुका होगा) 
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दूसरा द्र्य 
राजसवन क्रा ततक्ष 


गोविन्द माणिक्य श्रौर चर्रणल) 


` प्रजायण करते इधर है कुमन््रणा 


जीर दहै उधर सेनामुगलोकी वदती 
युद्ध -देतु असम की ओर-पास आ गई, 
दोही चार दिन मे पहुंच यहाँ जायगी । 
प्रजागण भेजेगे सन्देद पास उसके 
आपको हृटाने-हेतु राज-सिहासन से । 


: मुभको हृटायंगे ¢ है असन्तोष इतनां 


मूभसे ? 

विनय इस सेवक की सुनिये, 
महारज, प्रजा को अगर इतना भला 
लगता है पञ्चु-रक्त, आप उसे दे वही । 
राक्षसी प्रवृत्ति यह पगुसेहीपा सके 
यदि तोष महाराज, उसे पाने दीजिये। 
भयसे भरा हदय रहता है सवेदा, 
जने कव क्या हये, यह्‌ चिन्ता खाये उालक्ी । 


: जानता हृं चदिपाल, भय चारो भोर दै 


ओर राज-काजमभीदहै। सरिता गभीरदहै, 
फिरभीतरीकोतटपरनलेहीजानादहै) 
दूत क्या प्रजा का मुगलोके पासषजा चुक्रा! 


चदपाल, तुम 


जाओ । रहौ मृगल-शिविर के समीपही । 


वर्हाहौ जो कु, तुम देते रहौ उसका 
मु भको सवाद । 
महाराज, अपि भी यहां 


गोविन्द 


नक्षत्राय 


गोविन्द 


रवीन््रनाथके नटक 


रहे सावधान, शत्रु भीतर-बाह्र है । 


(म्रस्थान) 
(रुरवती का भ्रवेश) 


: श्रिये, बड़ा सूखा, बडा सूना ससार है, 


भीतरगौ वाह्रदहै शत्र सवओरही। 
तुम आभो, पास खडी होओो जरा हंसक 
प्यारसे ततिकदेरमेरीओरहिरलो। 
अन्धकार, पड्यच्र, विपद्‌, विद्धेप के 
ऊपर चुधामय तुम्हारा आगमन हौ- 
जैसे घोर निश्ञा मे उदित होता चन्द्रमा) 
प्रिये, चप क्यो हो, अपराधके विचारका 
क्या यही ससय है ? तुपात्तं उरमरुमे 
देखता स॒मूपु कै समान रह्‌ जायगा, 
तुम चली जाजोगी सुधाल्ेनिजकरमे? 
(गुणवती का प्रस्थान) 
चली गई, हाय, यह्‌ दुवंह्‌ जीवन है । 
(नच्तत्रराय का प्रवेश) 
(स्वगत) 
जहां जाता कहते सभी हँ--+"राजा होगे तुम ?" 
““"राजा होगे तुम ?" वात कंसे अचरज की । 
वैठता अकेला, सुन पाता हूं म तव भी- 
“"राजा होभोगे तुम, राजा होगे अवश्य ही 1 
लगता है कानोमे बसेरा तोतो ने लिया, 
जानते जो वातत एक ही है सदा रटना-- 
"राजा तुम होगे ? होगे राजा 1“ चलो, मानता 
टोऊगा राजाही किन्तुतुममेसे कोईक्या 
राज-रक्त लाके स॒ देगा मला ? 
रायजी ! 
(नक्षत्राय चोकता है) 
नक्षत्र, कहो, क्या नारना हो मुके चाहते ? 


विस्तजंन 


नक्षत्राय 
गोविन्द 


नक्षत्राय 


॥ 0 
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कहो सच-सच, तुम मारोगे क्या मको ? 
नात यही रात-दिन मन मे तुम्हारे क्या 
रहती हे जागती ? इसीको लेके मन मे 
टंस-टंस बातें करते हो तुम मुभे, 
परोमेप्रणामकर,लेते हो आशीपमभी, 
मधष्याह्भ भोजन के समय एक अन्तसे 
भाग लेके खाते, रख वातत यही मनमे? 
मारोगे कटारी मेरे उरमे?्मोभारईरे, 
जव तुम्हं लमा था कठोर इस मत्यंका 
पदाघात पटला तो खीच लियार्मेनेथा 
अपने दसी हदय के निकट तुमको । 

शून्य कर धराधाम जिस दिन जननी 

गई थी चली सदा के लिए, हाथ स्नेह ते 
फेरकर मस्तक पे गेप वार, तवभी 
मैनेहीदहदयसे लगा लिया था तुमको । 
वही तुम आज मारोगे उसी हूदयमे 
कृठिनि कटार ? रक्त-धार हम दोनो के 
वहती दारीरमेदटैएकही-सदासेजो 
होकर पित्ा-पितामहोसे वही सा रही; 
भादइयो कौ एक-एक धमनी मे- तू उसी 
धमनी को काट, र्सी रक्तको वहायगा 
भूमि-तल पर ?--वन्दकरताहुंद्ारर्मै, 
यह्‌ ले हमारी तलवार,वार करदे 

मेरी खुली छाती पर, पुरा मनोरथ दही। 





: क्षमा करो भैया, मूको क्षमा कादान दो । 


: आभो वत्स, आगो, लौट जानो इस वक्षमे। 


मांगते क्षमा ? किन्तुर्मनेथाक्षमा किया 
तभी, जव मुकको मिला था सवाद यह्‌ | 
तुम्हे क्षमा नहीं करने मे असमथं हुं । 


: रघुपति देता है कूमत्रणा, वचाईए 
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गोविन्द 


गुणवती 


रवी्नाथ के नाटक 


महाराज, आप मुभे उसके कवल से । 


: भाई, तुम्हे भय अवह नहीकिसीकाभी। 


तीसरा द्श्य 


श्रन्तःरपुर क्रा कल 


: कृ भी हमा न, आशा की थीर्मैते मनमे 


यदि कुष्ठं दिन मेँ कठोर वनके रहू 

परमक तुपासे तव वे स्वय आवेगे 

वदी बनने के लिए! अहंकार इतना 

मन मे धा मेरे! मह्‌ फेरकर रहती, 
वोलतीन कु असूद्गसेन डालती 
दुष्क रोप केवल, केवल अवहैलना-- 
तीत गये दिन कितने ही इसी भाति से 
सुनादै,नारी का रोपनिकट पुरुपके 
केवल है शोभा-आभामय, नही उसमे 
ताप--्ज॑से हीरे मे निहित दीप्ति रहती । 
धिक्‌ एेसी शोभाको ! किवच्रके समानजो 
होता मेरा रोपतो प्रासाद पर गिरता, 
ओचक ही नीद टूट जाती महाराज की, 
चूर-चूर होता राज-अहकार, रानी की 
पूरी टोती महिमा । उत्पन्न किया यह्‌ क्यो 
मनमे विक्वासकिंरानीहूं मे? मे आपके 
उर को अधौरवरी हूं--मंत प्रतिदिन क्यो 
यह्‌ दिया कानो मे ? चतताया नही यह्‌ क्यो 
मे हूं क्रीतदासी, किकरी हूं वस राजा की, 
रानी मे नही हूं--तव आज मुभे सहसा 


विसजंन 


प्रत 


गुणवती 


नक्षच्ररयाय 
गृणवती 
नक्षत्राय 
गणवती 


नन्लत्रराय 


जाताहैकर्हातूु? 


; नही, नही, मृभको पकारो मत, 


: राजामैनहोजगा। 
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सहनी न होती यह्‌ चोट, यह्‌ वेदना । 


(भ्रुव का म्रवेश) 


मुभ राजाने वुलायाहै। 
(रव का प्रस्थान) 


: यही वह्‌ वालक है राजाके हदय का 


रत्न । अरे वच्चे, तूनेहीतोह चुराया वह्‌ 
आसन, जो मेरे कोख-जाये के लिएहीथा। 
आया नही मुन्ना मेरा, तूने इससे दी तो 
उसके पिता के स्नेह मे वटायाभागहै। 
राजा के हूदय-सुधा-पात्रसेभीतृनेही 
पहली अंजलि ली है--जव कभी अवेगा 
राजयुत्र, तेरा ही प्रस्राद वह्‌ पावेगा। 
माता महामाया, यह कंसा अविचार है। 
क्रीडा है तुम्हारी इतनी, दै सृष्टि इतनी, 
खेल-वेल मेही मृकेएकशिश्ुदेन दो, 
दे दौ जननी, कि गोद मेरी भर जाय यह्‌ । 
अच्छा जो लगेगा तुम्हे, दूगी वही मतार्मै। 
(नक्तत्रर।य का प्रवेश) 
जाते कहाँ रायजी ? क्यो इस भति लौटते ? 
भय तुम्हे इतना है किसका ? नारीह 
अस्त्रहीन भी हूं, बलहीन-निरुपाय हू-- 
असहाय होकर भीपण हूं इतनी ? 


क्या हुआ ! 


भले ही मत हो तुम, 


किन्तु इसके लिए है एेसी कूद-फाद क्यो ! 
: राजा चिरजीवीहो, रह्म युवराजदही 


ओर नव भी मरूमे इसी स्पमे। 
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गुणवती 


नक्षनचरसय 
गणवती 


नक्षत्र सय 


गुणवती 


तक्षत्ररय 


गणवती 


नक्षत्रराय 
गुणवती 


रवीच्नाथके नाटकं 


: ठीकदहैःमरातुम मरोभी किन्तु भीध्रही। 


पुराहो मनोर्य तुम्हारा | मने तो तुम्हे 
पांव पड करफे वचाये नही रक्खाहै। 


: अच्छा कटो, कहना तुम्हे क्या ! 


तुम्हाराजो 
मुकुट चुराये जा रहा दै चोर, उसको 
राहुमेहदादो। स्रमभेकिनदही? 
सवर्मं 
समक गया, परन्तु यही नही समा, 
चोरवह्‌कौनटै? 
तुम्ारा वह्‌ घ्ृवदही, 
पलजोरहाद महाराजकी रही गोदमे, 
ओर दिन-पर-दिन वदता ही जातां 
मृकरूटकी ओर। 
अरे, सच, वाति एेसीदहै ? 
अवमे समक गयासव। मनेदेखादहैः 
गीग पर प्रुव के मकुट, किन्तुर्भने तो 
खेल समण्ा था उपे, 
चेल यो मृक्रुटसे 
काल-क्रीडा-सारी दै भयानक, कि इसको 
चूर-चूरकरदो,नहीतोस्वयतुमही 
किसी दिन इसके खिलौने वन जायोगे ! 


. ठीक कह्नी हो, यहु चेल नही अच्छाह। 
: आधी रातके समयतुमउसेजआाजदही 


मेरे नामसेकरो निवेदित चरणमे 

देवी के, परन्तु गुप्त रूप से--कि उसके 
रक्तसे बुभोगा रोपानल महामायाका, 
स्थायी होगा शिहासन इस राजव म-- 
पुरखे करगे सभी मगल को कामना) 
समेन बात ? 


विसजंन 


नक्षत्राय 
गणवती 


नक्षत्राय 


जय सिह्‌ 
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मने सव-कुदं सममा । 


; तव जाओो,करोजोकहा है र्मैने तमसे, 


स्मरण रहै कि वलिमेरेनामसेहीहो। 


: एेसा ही करूंगा । यह्‌ कंसा सर्वनाश है । 





खिलवाड़ राजाके मृकुट से {--जननिकी 
त॒प्ति, रक्षा राज्यकी असीस पू्वेजन का। 
वस, वस, समभ गयामे वात सारी दही) 


चौथा दुर्य 


मन्दिरिकी सीदियां 


: देवी, तमहो । अवद्यहीहो। वनी भी रहो। 


सीमाहीन इस रजनी के अन्तभागमे 
मात्र कणिका भी वनकर हो तो कह 
क्षीणतन स्वरमे भी मृभसे कि" वत्स, हूं 1 
नही, नही, नही, देवौ है नही कही यहां । 
नही हो; परन्तु दया करकेरहौो } जरी 
मायामयी मिथ्या, जयसिह्‌ षँ कृपा करो । 
शराव से चली आती भक्ति, जन्मकालसे 
वनी हुई प्रीति भीन जीवनदेषातीहै 
तुभको | तु इतनी चडी है मिथ्या हायरे। 
जयसिंह, जीवन दिय है यह्‌ किसको-- 
सत्यशुन्य, दयादन्य, मातृदून्य मरूमे, 
महाञ्ून्यमे ही तूने फक दिया उसको । 
(दपण का प्रवेश) 
अपर्णा, तू फिर जाई ? वार-वार तुको 
मन्दिर के वाहुर निकालार्मेने, णएिरभी 
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रवीन्द्रनाथ नाटक 


घूमती दै फिरती सदा ही भस-पासमे 

सुख की दुराज्ञाके समान दीन मनमे। 

यही स्यात्‌ सव्य भौर भिश्याकाप्रभेदहं।- 
मन्दिरमे रखता मिथ्याको वटे यत्नसे, 
रहकर भी है वहु रहती नही वरहा । 

सव्य को निक्रान देता वड्‌ अनादरसे 

मन्दिर के वाहूर; परन्तु लौट-लटके 

वह्‌ फिर आ जाता । अपर्णा, मत जाना तुम-- 
जवन निकालूगा तुम्हे यर्हासे। माभीतो, 
वैठं हुम दोनो य्ह । टो गई बहुत ह 

रात । उगभायारहै शशाक शुवल पक्ष का 
वृक्ष-बन्तराल मे । चरचर सुपुप्त ६ै-- 
निद्रा-चिरहितदहमदोटी वस यर्हाहे। 
नपर्णा, विपादमयी, तृभकोभीमायाका 
देवता क्या कोई छल गपा? भवादहम 
अवश्यकता ही क्याहैदेवताकी ? क्या उपे 
हम वला लाते इस दछौटे-मोटे पने 

सुखं के ससारमे ? समभते क्यावे भला 

हम लोगो को व्यया ? न, प्रस्तर की भातिही 
ताकते-से रहते है केवल ये । अपतत 

भादयो काप्रेम छीन, वही प्रेम देते ह 

हम उसे--किन्तु वह्‌ किसी काम आता व्या 
उसके ? सुन्दर, सुखदायिनी धरिनीसे 

मुह्‌ फर हम उसे ताक्रते ह रहते- 

किन्तु वह्‌ ताकता कट्¶ ? निकट उसके 
मानाकषद्रभी ह, तुच्छभीहै,परफिरभी 
वहदहैहमारी्मां धरी, कीरवत्‌ है 

उसके समीप, फिरभीरहै भाई जपनाः; 
अध-रस्थ-चक्र तले अति अवहेलासे 

जाता है कुचलता जिन्ह, वे कुचले हुए 


विभजन 


अपर्णा 
जयसिह्‌ 
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ओर उपेक्षित जन, अपने हमारे है 1 
आओ भाई, देव-हीन होके विना मयके 
ह्म सबरहे भौरपापदही वेवं हए । 

रवत चाहिए तुम्हे ? इसीसे तुमस्वगंका 
खोडके टेश्वयं भाये इस धरातल पर ? 
मानव नही है वरह, जीव नही कोई है, 
रक्त भी नही, न व्यधा पानेवाला कोई है-- 
इसीसे क्या स्वगं से अरुचि हई तुमको ? 
ओर तुम आये हौ यहां भहूर करने, 
मानव कै क्षूद्र परिवारने रचा जहां 
निभेय विरवास-युख से है नीड अपना ! 
वालिका, अपर्णा, यहां कोई देवी है नही । 


; तव चलते अओ इस मर्दिर को दछोडके । 
: आऊगा, अवन्य आञ्गा्म इसे छखोडके, 


हाय रे अपर्णा, जाना ही पड़गा मुभकरो। 
फिर भी आजन्म जित राज्यमेरहाहूमें 
जा सरकगा राज-कर उप्तका चृक्राकेही। 
रहने दो वहु सवर वात । देखो ताकके, 
पुलकित गोमतो को शीण जल-रेखा है, 
ज्यो्स्ना के आलोक से कत्लोल-रव उसका 
एक वात को है जपे सी-सौ वार कहता । 
नभमे है अवचन्द्र-पीली पड़ी उसकी 
मृख-छवि क्षीण हो गई है अति श्रान्त से- 
वहत दिनो के जंसे राव्रि-जागरणस 
नीद-भरी आंखो कौ पलक मृदी अती हो । 
कितना सुन्दर है सपार । हा, अपर्णा, पर 
एेसी रात मे रहै देवी नही। न रहै भले । 
अपर्णा, त्र्‌ जनिती है कोई वात सूुखकी 
अमृत-भरी-सी ? वस उसको दही कहु तु । 
सुनकर जिसे मग्न होऊं पल-भरमे 
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नक्षत्राय 
रघुपति 
नक्षत्राय 


रघुपति 
नक्षत्राय 


रघुपति 


रवीन्द्रनाथ के नाटके 


देखकर वह्‌ यियु-मूख याद आता दै 
यौर याद बाती उसचिद्युकी स्लाई दहै) 


: अवनविलव करं अधिक पुजारीजी, 


उरदै, न जानें कव राजा सव जान ले। 


: जान कमे पार्ये ? दिणा्एंसव भोर से 


निद्रा ने निगीधके धिरीह्‌। 
एक वारपर 
जान पडा जपे दाया देश्ठी जानै किनकी । 


. छाया वहु अपनेहीभय की थी। 


रोनेका 

स्वर नूना मानोर्मने) 

भपनेदीखउरका। 
छोडो यह्‌ चिन्ता, जा हुम दोनो मिलके 
कारणम॒लिन पिर्ये, दूर निरानद टो । 

(र्नो सचान करतं ई) 

मनोभाव जव तक रहता है मनमे 
तभी तक वह्‌ दी पडता वड़-सादरै, 
कार्य-त्पमे प्र वहूत दछोटा होता है, 
जसे उड जाती भापदेर्‌-मीतो वचता 
एक वृदहीहैजल। बातकुद्धभी नही, 
पत-मरकाट काम) मद्धिप प्रदीपक 
एकफकमहीवुकादेने भर्‌ का समय 
लगेगा} जरा-सी यह प्राण-रेखा पल में 
लीनेहोगी नीदस ही मौर मादी नीद मं- 
जसेटै चमक जाती सावनकीरातमे 
विली । विधा रहैगा क्रितु राज-दभमे 
वख मदा उसके । मला यो युवराज, क्यो 
म्लान हके चुपचाप एक ओरवैटंहो ? 
चात नही मृंहमे,नरेखादहीहंसीकीदहू 
गोले पर, इस मति वुभे-तुक वेठेहौ। 


विसजन 


सल्लत्ररापव 


रघुपति 


नल्त्रराय ; 
रघुपति 
नक्षत्राय 
रघुपति 


गोविन्द 


८१ 


आओ, हम आनंदसलिल पियं कके । 


: हो गया विलेवे है हुत 1 मे तो कहता, 


शान यहु कामरह्नेहीदे। करये कल 
पूजा । 
हो गया, हा, विलंब तो अवक्यही 
रातशेपहोनेकोरं)। 
पग-ष्वनिं सुनिये । 


: करटा ? मतोकुखमभीनहीहुं सुनपारहा। 
: देखिये प्रकाश वह्‌, वहू पव्द सुनिये । 
: पालियाहै राजा ने संवाद स्यात्‌, तवतो 


अव एक पल का पिलंव न उचित] 


(रघुपति जय महाकाली कष्टफर्‌ तलवाए उठता ४ | उती क्षय पेषी 
से गोविन्दमाणिक्य प्रौर प्रहरीग्ण प्रमे फरते ६। राजा कै 
भदेश से प्रहरीयण रपुपति भर नपवराय को पमन 
लैते ६ )) 


: कारामे इन्दे ते जाभो, होगा न्याय एनका। 


चनुध यक 
पटला दृश्य 
(गोविन्दमासिदय, रघुपति, नचव्रगाव, मनाह्नदगणु रौन 
प्रदर ध्रादि) 
गोचिन्द : (रधपतिमे) 


यर्‌ कद्ध कटूना है ! 


रघुपति : नही, कुद मी नही | 
गोचिन्ठ : अपराध करतेस्वीकार्‌ ! 
रघुपति : पराव? ह्‌, 


किया जपरावर्मेने है यवव्य। देवीकीं 
पूजा कर्‌ पाया नहीं नाद्र । मोदह्‌-मूढ दो 
मने करदियादहै विलंव-दंड उत्का 
दे रही हदेवी, तुम तो निमित्त-मात्र टो) 
गोविन्द : नुने सव लोन वहु नियम ट्मारा ह- 
पावन पूजाकेद्लसेजो मोह्‌-मृढ्‌ नर 
ठ्वता को जीव-वलि दगे,याख्योगमभी 
उनका करगे, अवहूला कर्‌ राजाकी 
लाना की, मिचेणा उन्हे दड निर्वासनका। 
रघुपति भाट वप तुम्ह्‌ निर्वासतितहौ 
रहना पटड़ेगा- दूर इन राज्य-सीमातते, 
सेनिक हमारे चार नुम्हे छोड अवेगे । 
रघुपति : वुट्नेनटेकं ्मनेर्हूकिसतीके सामने 
छोडकर देवी को 1 ब्राह्मण टह, तुमह 
यद्र, फिरमनीर्मे लाज दोनो हाधं जोडके 
टेककर घुटने, कङ्गा यह्‌ प्राथना 
तुमने कि मुभ््कोत्तमयदोहीदिनिका 
श्रावणकेनेपदोदिनोकादेदो,फिरर्म 


विसर्जन 


गो विन्द 
रघुपति 


रघुपति 
नक्षच्रराय 


गोविन्द 


नक्षत्राय 


गोविन्द 


4) 
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प्रथम प्रभात्तमे गरदकेस्वयही 
छोडके तुम्हारा मभिडप्त ओर दग्ध यह्‌ 
राज्य, चला जाज्गा, न देखुंगा इधर फिर । 


‡ अच्छी वात, दो दिनो का अवसर देतां) 
: महाराज ! रान-अधिराज ! महिमाके तुम 


सागरदहो,होक्रपाके अवतार । घूलसे 
भीहुं म अघम, दीनओीरहूं अपात्र मी। 


: नक्षत्र, स्वौकार करो अव अपराध तुम। 
: महाराज } भपराधीहूं मै । न साहस है 


इतना कि भीख मगिसकृमैक्षमाकी भी) 
(पैरो पर गिरता ह) 


: वतलाओ, किसकी कूमत्रणामे पड्के 


तुमने दियाथाहाय इस वुरेकाममे? 
कोमल स्वमावके हौ तुम, बुद्धि इतनी 
कठिन तुम्हारी नही । 

ओर किसकोरदूमे 
दोष ? इस पापी मंहसे मै अव अपने 
नाम किसी गौरकानलूंगा। एक-मात्रर्मै 
ही हं मपराधी । म कूमत्रणामे अपनी 
ञापही पड़ा! इस वृद्धिहीन भाईके 
अपराध आपने क्षमा किये अनेक है । 
उसी भति इस वारमभी मुभेक्षमाकेर। 


: पवि छौड नक्षत्र उठो, कि वाति सुनलो, 


क्षमा कर देना क्याहुमारे वडामेहीहैं? 
न्यायकर्ता अपने ही शासनसेवद्धदै, 

वंदीसे भी अधिक ववनमहे वह्‌ तो) 

एक व्यक्ति दंड-भागी जिस अपराधसे 

होगा, दूसरा उसीसे छुटकारा पायगा, 

क्षमता नही है एेसी स्वय विधाता मे- 

मेरी वातही क्या-किसषेतकीमेमूलीहं! 


ए 


सभी 
गोविन्द 


नयनराय 
गोविन्द 


नयन सय 


र क 


रयीद्धनायथके नाटके 


क्षमा करे महारयज ! भार यह्‌ धापके । 
नात रहौ तुष लोग ।हैनकोरदभादूया 
हितू-मित्र मेर, जव तक भवस्थित हूं 
ट्स न्यायासन परर्भ) ह बपराधती 
हो चुका प्रमाणित । च्रिपुर-राज्य-मीमामं 
आगे वढकर राजगृह स्नान-ती्यंहै, 
जाकर वही नक्षत्ररयायकोहर्ट्ना 
आठ वपं को सवि तक निर्वाप्रन मे। 
(प्रररीगण नकच्रराय को लेकर जाना चाष्ते | राजा प्नि्ाक्ननसे 
नीच उतर प्रानं द|) 
देके जाम आलिगन्‌ उस विदा-वेता का, 
भार, यह्‌ दडतो अकेलानतुम्हारारै, 
यहूमेराभीदरै। नोक-सा विषेगाकाटिकी 
आआजसेही राजगृह मेरे दप उरम। 
मेरा भायीर्वादि सदा साथमे तुम्हारेहै 
जितने दिनों तक रहोगे दूर मुभसे 
देवता रहेगे सारे रक्षक वने हुए । 
(नचूत्र का प्रस्वान) 
(सभावो क प्रति) 

अव जआपसमभी राज-समाद्योड जादुए 
कुच देर रहना म चाहता एकात मे । 

(शीघ्रता मे नयनराय का प्रत्रेम) 


` महाराज ! भीपण विपत्ति पिर आई ३। 
: राजा क्या मनुष्यदहीनहीहै? हाय विधना; 


उसका हदय ह क्या तुमने गडा नही 
धतिराय दीन भौ दरिद्रकेसमानदही? 
दुःख उसे दोगे सवके समान, वक्ष क्था 
दोगे नही जवसरर्आमू ही गिरनेका? 
कसी है विपत्ति, वतलाओ मुभे द्ीघ्रही। 


: मूगलो की सेना के सहित चांदपाल है 


विसजंन 


गोविन्द 


नयनराय 


ग1चिन्द 
नयनराय 


गो विन्द 
तयनराय 


गोविन्द 
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चिपुराका नाश करनेके लिए रहा) 


: यह्‌ न नयनराय, तुमको उचित है । 


चदिपाल शत्रू हो भले ही, किन्तु इससे 
एेसा अपवाद उसके लिए: 

है आपने 
दड दिए इस अनुगत को बहुत-से, 
किन्तु अविश्वास आज यह्‌ सवसे वडा 
दड लगताहै मृभे। क्याहुञआकिद्ूरहू 
भआापके चरण-कमलो से, क्या इसीलिए 
किन्तु होगा मेरा अध.पात इतना बडा । 


: एके वार फिर कहो सारी वात मृभसे 


ठीके तौरसेकिउसे सोच लूं, समम्‌| 


: मृगलो का साथ देके चाँदपाल चाहता 


आपको हटाना त्रिपुरा के सिंहासन से । 


: मिला है संवाद तुम्हे यह्‌ किस भातिसे! 
‡ जिस दिन प्रभृ ने निरस्त कियामुभको 


अस्व्रहीनता की लाज टंकनेकेहैतुरमे 
चला गया देशातर । जाकर सुना वरहा 
मृगलो के साथ छिडने को दै मसमका 
युद्ध अतिशीघ्र । चलपषड़ार्मतुरतही 
सैनिक का पद मांगने वहा के राजासे) 
देखा मागं में कि वाहिनी मुगल की वड़ी 
चलीआर्हीहैत्रिपुराकीगोर,साथरहं 
वादपाल । ज्ञात हुमा पद्-ताच करके 
उसकी दुरभिसधि क्यादहै-भौर तवमे 
भागा चला रहा हूं आपके पदों मे । 


: हो गया क्या यहु सहसा ही ससारमे 


दोहीचारदिनितोहुएहैअभी विधिहे। 
धरती के किस स्थात पर चिद्र-पथरहै 
निकला किं जिससे समूचा नागवश ही 
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रघुपति 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


आ रहा है वाहुर सहज रसातल से 
पृथिवी के चारो ओर फण उठाता हुमा । 
आ गया है प्रलय का काले सचमुच क्या, 
क्रतु यह्‌ समय नही है जचरज करा, 
सेनापति, सेना को सजामो तुम शोध्रही। 


दुसरा दृश्य 
मच्दिर ष श्रोगन 


(जयसिंह श्रीर्‌ रघुपति) 


: गवं नष्ट हआ, तेज गया, ब्राह्मणत्व भी 


चला गया 1 वत्स, अव गुरुनतुम्हारामे) 
कल मैने गौरवसे गुरुके दिया तुम्हे 
सराय-रहित हो आदेदा, पर माज है 
अधिकारमेरा बस्त भीखर्मांगतेकाही 
अनुनय सहित । कि दीप्ति मेरेउरका 

वृ फ-सी गई है वह, जिससे वलीहोर्मै 
तुच्छ करता था ज्योति अतल रएेश्वयं की, 
त॒च्छ मानता था सदा राजा के प्रताप को। 
नक्षत्र नो टूट पडा हो, है वज उससे 
मिटटी का प्रदीप । खोजता है उसे फिरता 
मिटटी मे खद्योत परिहास करता हु, 
किन्तु खोजकर भी पा सकता कभी नही | 
दीप प्रतिदिन वुभत्ता है, जलता भी है-- 
किन्तु ताराएक वारवेभः यदि जातारहै, 
होता अधकारहै सदाके लिए यँ वही 
चिर दीप्तिहीन हूं, है परमायू थोडी-सी, 
देवता क्रा अतिक्षद्रदान, उसमेसेही 


विसजंन 


जयसिंह 


रघुपति 
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राज-दहार पर नत-जानु भीख मगके 

मैने वसदोहीदिनकौी अवधि पाईहै। 
जयसिह्‌, दो दिनये व्यथं न हो, देखना 1 
देखना,ये दो दिन कलंक निज मेटके 

मर जाये । दो दिन ये काले महं अपने 
रेगकर राज-रक्तसेही वीतजा सके । 
चृपक्योहौ वत्स, है आदेश नही गृरुका 
यह्‌, फिर भी है तुम्हे पाला वचपनसे 

मैने- मूल्य क्या न कु मेरे अनुरोवका? 
पितृहीन का पिताहोकरके नही हूं क्या 
पितासेभीलधिकर्मैतेरेलिएप?्दुखहै 
इसका ही मकको कि इस भांति तुको 
स्मरण दिलाना पड़ा । सहन हो सकती 
करपा-भीख, किन्तु जो अभागा मीखप्यारकौ 
मगिता दै, भिक्षूकसे भी गघमवहहै 
भिक्षुक । टो वत्स, अव तक चुपचाप तुम ? 
तव एक वार श्रौर जानु यह्‌ नत्त हौ । 

वाया गोदमे था तव वहु इतना-सा था, 
छोटा घुटनोसे भी धा-उसीके आज सामने 
यह्‌ जानु नत हो 1 मै पत्र, भिक्षा चाहता । 


: पिता, इस दीणं उरमेन वज मारिये। 


देवी राजरक्त चाहती ह तो उन्हे वही 
दुगार्मे। जो कुं चाहती है, वह्‌ सव ही । 
एेसा ही होगा पिता, चककेसारे्णको 
जाञ्गार्म)। 

अच्छी वात, तव एेसाही करी) 
देवी चाहती ह, इसी कारणसे दो उन्हे | 
म नही हं कोई । हाय अकृतन्न, देवी ने 
क्या किया तुम्हारे लिए ? पाला वचपनसे ? 
रोगदहोने पर की तुम्हारी सेवा? ओर क्या 


(1 


नयनराय 


गोविन्द 


नयनराय 


गोविन्द 


दत 
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रवीदनाथ के नाटक 


भ्रुख लगने पर दिया था कभी अन्न भी ? 

ज्ञान की पिपासा थी मिटाई ? अतमे यही 
यछृतज्ञता की व्यथा हूदय फंलाके क्या 
लीरैदेवीने? हा, कलिकाल ¡ रहने भीदो। 


तीसरा दुश्य 
राजभवन का कन्न 


स ५ ७ 


(गोविन्दमाणिक्य वटे ई | नयतराय का मवेश) 


: महाराज, हो गए ये संनिक विद्रोही जो 


लौटाकर लाया हूं उन्हे, कि रण-सज्जा भी 
प्रस्तुत है । दीजिये आदेश बदूं अव मै। 
दीजिये भाशीष- 

चलो सेनापति, चलता 
मभीसंगतुम सवके ही युद्ध-भुमिमे। 


: प्राण जवं तक इस दासकेररीरमे 


महाराज, तव तक भापहो विरत ही, 
सम्मृख विपत्ति के जाकर-- 
सेनापत्ति हि ! 


सवकी विपत्तिकाजो अश, उसमेसे्भैं 


लेना चाहता हूं अश अपना, कि सवसे 
जधिक हि मेरा राज-अश । आगो संनिको, 
मुक लो अपने ही वीच । सिंहासन कौ 
दू रस्थित चूडा पर निर्वासित कृरके 
वंचित समर के गौरवसेकरोनही 

अपने नृपत्ति को, जो भिन्न नही तुमसे । 


: राहसेृडालियाहैमुगलोकीसेनाने 


जाते हुए निर्वासन मे नक्षत्राय को। 


विसजंन 


गोविन्द 


प्रहर 
गोविन्द 


नयचराय 


गोविन्द 


नयनराय 
गोविन्द 
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राज-पद पर अभिपेक हुमा उनका, 
संग लेके सेना भा रहै है राजधानी को। 


: दूर हुमा टटा, अव भय किस वातका ? 


दुर हई युदधकी विभीपिकाभी साथही। 
(प्रहरी का प्रवेश) 


: आया एक पत्र हैँ विपक्ष के रदिविरसे। 
: हाथ की लिखावट नक्षचकी दहै) स्यात्‌ है 


दाति का सन्दे 1 -- यही स्नेह कौ पृकारह | 
यह्‌ तोच भाषा है नक्षत्र की। है चाहता 
निर्वासन मेरा, या नही तो रक्त-सोत मे 
वहु वहा देगा इस चिपुरा को सोने की-- 
देश को करेगा दग्ध, तिपुरा की नारियां 
वन्दिनी बनेगी सृगलो के अन्तःपुर मे-- 
देखृ, देख, ठा, यही तो लिपि है नक्षत्र की- 
"महाराज गोविन्दमाणिक्य 1” महाराज, हा, 
देखो सेनापति, यह्‌ देखो, राजदंड से 
निर्वासित जो हृजा, दिया है अव उसने 
राजाकोही निर्वासिन-दंड { लीला विधिकी 
कंसी है विचित्र! 

निर्वासन ! यह्‌ कसार 
दुस्साहस 1 युद्ध तो न देप अभी है हु । 


: यह तोनहीहै सेना मुगलो की । यहु तो 


त्रिपुरा के राजयृत्रनेकियाहै राजासे 
मान । इसके लिए क्यो युद्ध होने जायगा । 


: राज्य का मगल- 


होगा मंगल क्या राज्यका? 
खड होके मामने-सामने भाई, भाईके 
हृदय को लक्ष्य कर मृत्युमुखी छुरिका 
मारेगा, इसीसे होगा मगल क्या राज्यका? 
राज्यमेक्या केवल ह सिंहासन दी-- यहां 


रवी्नाथके नारके 


है गृहस्थ-जन कान घर, नही भाईहै, 
याकि मार्ईचारेका भी वधन नही य्ह? 
देखू, एक बार ओर देख ल्‌--क्या यह्‌ है 
उसको टी लिपि ? यह्‌ वात नही उसकी | 
मै हं दस्यु, मै हूं देव-देपी, न्यायहीन हू 
मेहं इस राज्यकाअमगल ! नही, नही, 
वात यह्‌ उसकी नही है--जिसकी भी होः 
अक्षरतो किन्तु उसके ही है 1 उसीने तो 
अपने ही हाय यह्‌ वात लिख भेजी है । 
विष वहु चाहे जिस सपं का हो, उसने 
अपने ही अक्षरो को नोक पै लपेटके 

मेरे उरमेहै मारा--विधि, दड यहूतो 
उसने नही, है दिया तुमने भी मुफको । 
निर्वसिनिमेरा { हो यही, किमे तो उसका 
होकर ही, मस्तक भकाके, चुप रहके 

सह्‌ लूगा निर्वासिन-दड उसका दिया । 


रघुपति 


पचस अकर 
पहला दुदय 


(स्थान- मन्दिर । वाहर श्रोषी चल रही दहे | 
पूजा कौ सामग्री लिये हुए रघुपति 
का प्रतरेशा) 


: इतने दिनो के वाद आज स्यात्‌ जागी हैं 


देवी । वह रोप-हुंकार ! चाप उालती 
दौडी चली जा रही है तिमिर-स्वरूपिणी 
नगर के ऊपर से । स्यात्‌ यह्‌ सरगिनी 
तेरीहैप्रलयको,जो दारुण वुभुक्षाकौ 
ज्वालासे है विद्व-महातरु को इला रही 
प्राणपण से । मै बाज दीघं उपवास यह 
तोड़ दूंगा तेरा । उल सशय मे भक्त को 
अवतकयीतु कहां देवी ? खड्ग अपना 
यदिआपहीत्रुउखवेगीनतोदहमक्या 
उसको उठ सकेगे ? कितना आनंद है 
आज मूक तेरा यह्‌ च डी-रूप देखके ! 
मान जित्तका गया या, मस्तकं जो नत था, 
तेज पा नवीन वह ऊचा उठ पायादहै | 
सुन पड़ता हे पद-दब्द वह, आ रही 
पुजा तेरी । महादेवी, तेरी जय-जय हो । 

(श्रपण का प्रवेश) 
दुरहो,तूुजा चली यर्हासे री मायाविनी ! 
सवंनाश्िनी ! तू दूढती है जयसिहं को ? 
अरी महापातकिनी ! 

(श्रपण का प्रस्थान) 

¦ विघ्न कुसमय का 

यह्‌ कंसा { जयसिह्‌ यदि आवे ही नही ? 


€&२९ 


जयसिह्‌ 


रघुपति 


रवीद्धनाथके नाटके 


नही, नही, वचन न मिथ्या होगा उस्तका । 
जय महाकाली, सिद्धिदात्री, है भयंकरी !-- 
यदि उसे वाधा मिले, वन्दी वने अन्तमे, 
प्रहरी के हाथो प्राण-हानिदहीहो उसको । 
जय माँ अभया, जय भक्तो की सहायिका, 
जाग्रत देवी-्मांकीहो जय सर्वजया की । 
भक्तवत्सला की अपकीति न फले कही 
इस धरा पर । हंसने न पावे सव्रुगण 
शंकाहीन कौतुक से । मातु-अहकार ह 
च्‌र-चूर यदि सन्तान कातोकोर्ईभी 
“माता' कहकर नही तुको पुकारेगा । 
वह्‌ पद-घ्वनि { जयसिंह हीरहै वहतो । 
जय नरमुड-मालिनी, पाखड-दलनी, 
महाशक्ति 1 

(शीध्रता से जयसि का प्रवेश) 

जयषिह्‌ { राज-रक्त है कर ? 


: राज-रक्तमेरे पासहीहै, मुभे छोडिये, 


म करूगा स्वय ही निवेदन ।--दयामयी, 
विश्वपालिका-मां ! तुभे राज-रक्त चाहिए ? 
उसके विना न तेरी प्यास बु पायगी 
किसीभी प्रकार? म भी क्षत्रिय हू, पुरे 
मेरे भी थे राजा, चलताहै मातामह का 
राजवश अव भी--है राज-रक्त मुभे । 
दगा यही रक्त । हो परन्तु यह्‌ रक्तदही 
अतिम मां । अतहीन प्यास तेरी इससे 
वु सदाके लिए दहे रोणित-पिपासिनी 1 
(हदय में द्धुरा मारतादै) 


; जनयसिह्‌, जयसिंह ! निदेयी, निषुररे, 


कर दिया यह्‌ स्वना तूने कंसा है! 
अकृतज्ञ, गुर्रोही, कुलिदा-कठोर तु, 


विसजंन 


अपर्णा 


रघुपति 


गोविन्द 
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स्वेच्छाचारी, पितुममंघाती, जयसिहं रे ! 
एक-माच्र प्राण मेरा, प्राणो से मधिकेतू, 
जीवन का मथकर लाया हा धनदे! 
जयरसिह्‌, वत्स, गुरुवत्सल, त्‌ लौट आ, 
लौट, न तुभं छोड ओर कुं चाहता । 
अहूकार, अभिमान, द्विज, देवता सभी 
चले जायं । बसत, एक-माचतूही लौट आ) 
(श्रपणं का प्रवेश) 


: इसी भांति पागल क्या मुको वनायगा 


जय सिह ? कहां जयसिंह ? 
आ सुघामयी । 
उसको पुकार सुधाकठ, व्यग्र स्वरसे, 
प्राणपण से पुकार वेदी, जयसिंह को । 
तूहीलेजापास उसे अपने, न चाहता 
महं उसे। 
(छप मूर्धत दो जाती दै) 
(प्रतिमा के चरणो पर माधा टे ककर रघुपति) 
फर दे, लौटा दे जर्यसिह को ! 


दूसरा हर्य 
र{ज-भवन 


(गोविन्दमाणिक्य भीर नयनराय) 


. अभी से आनन्द-व्वनि ! पहुनी अभीसे ह 


निलंज्ज प्रासाद ने दीपो को यह्‌ मालिका 1 
खड़ हए राजधानी के वाहरी द्वार पर 
विजय-तोरण--ज्यो आनन्दसे उठे हुए 
पुलकित नगरी के कोमल दो बाहु हो। 


९४ 


गणवती 


गोविन्द 


गृणवती 
गोविन्द 
गुणवती 


रवीन्नाथके नाटक 


अभीभीप्रासादसे हूं बाहर न निकला-- 
दखोडा नही सिंहासन मैने । इतने दिनो 
राजा था मै--करियान किसीका उपकार क्या! 
दूर नही किया क्या अन्याय कोई, ओर क्या 
दियाहैनदड मैते किती अत्पाचारका? 
निर्वासित राजा ! है धिक्कार तुभे । अपना 
न्यायकरञअपहीतु,अपनेहीशोकमसे 
आंसू है गिरातास्वेय ) 

राज्य मृत्युलोकका 
चला गया, किन्तु फिर भीहुं स्वामी अपना। 
हदय-पसिहासन पर आज महौत्सव हो ! 

(गुणवती का प्रवेश) 


: प्रियतम, प्राणेश्वर, अव क्या विलबहै? 


सुन तो लियान अवदेवीके निपेधको !{ 
आये प्रभु ! आज रात शेष-पूजा करके 
राम-जानकी-समान चले निर्वासिन मे । 


: श्रिये, जजमेरा शुभ दिन है, भले गया 


राज्यः, किन्तु फिरसे तुम्हेहैर्मेनेपालिया। 
आओ, चले मंदिरमे हम दोनो देवी के- 
प्रीति लेके, पुष्प लेके, अश्रु ले मिलन का, 
विदाका विषादे विशुद्ध चले दोनो ही-- 
जाज रक्त ओर हसा कानकुकामरहै) 


: भीख एक चाहती हूं नाथ 1 


कहो देवी, तुम ! 


: अवन पाषौीण बने, राज-गवं छोड, 


मानना पराजयन चाहे यदितवभी 

देख मेरी व्यथा, पिघले हदय आपका । 
निष्टुरतोआपयथेकमीनप्रभु { अपकरो 
किसने वना दिया पापाण ? ओर किसने 
मरी भाग्य-परिधिसे दूर किया आपको ? 


विसजंन 


गो विन्द 


गृणवती 
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राजा से रहति रानी मूको वना दिया ! 


: प्रिये, एक वारभी करो तो विवास तुम 


मेरा। विनासमभेभी मेरी भोर देखके 

समो । मृभःजोप्यारकरती हो उससे 

समभ्ो कि अव रक्तपातकानकामटहै। 

मह्‌ फरनानदेवि, छखोडनान मूको, 

आज्ञा देके अव न निराश मुभे करना।-- 

जनाहीतुम्हे हो, जाना मुभे क्षमा करके । 
(गुणवती का पस्थान) 

चली गई । कितना कठिन ओौर निर है 

यह्‌ ससार !--अरे, कौन ?7- नकोदर? 

अच्छा, चला! हि राजसिहासन, दो विदा । 

है पवित्र प्रासाद, हि गोदपुरखोकी,्म 

निर्वासित पुत्र, करके प्रणाम तुमको 

ले रहा हं विदा आज सव दिन के लिए । 


तीसरा दृश्य 


ध्रन्तःपुर काकक्ष 


: वजने दो वाजे, पूजा होगी भाज रातको, 


जांज ही प्रतिन्ञा पूरी होगी भेरी। ला भला, 
ला तो जवा-फूल 1 अरे,तुतोखडीही रही । 
यज्ञानं सुनेगी? मनहीहुं कोई क्याभला? 
राज्य गया, इसीलिए रानी इतनी-सी भी 

मै नही रही कि सुने आज्ञा दास्त-दासियां ? 
ककण ले यह्‌, यह्‌ हीरे वाली कटी ते-- 
माभूषण जितने भीदहैये, इन्हे लेलेत्रू। 


(22 
१, 


रघुपति 


रवीच्नाथ के नाटकं 


नीघ्र जाक्रे जायोजन कर देवीो-पूजा का | 
देवी, उम दाप्तीकोचरणमेदरणदो। 


चौथा दुर्य 
मदिर 


देग्वो, मला देखो, किस भाति डा स्तुपटै 

जड प्रस्तरो का यह्‌ मूढ-सा, यवोव-ता 1 

अरे, मूक, पंगु, अव भौ वधिर | ॥ 

सम्मृख व्यथित दार विन्वं रोके मस्ता! 

महत्‌ हत्य निज जाप दही पदधाड़के 

तोड़ ठता पापाण-चरणा परतेरेही। 

दाहा हाहा हृष्टा 1 यह्‌ कूर परिहासदहैँ 

वंठा क्रिस दानवं का, मघ्य में जगत्‌ के? 

जीवनण (मा' कटुके जितना पुकारतें 

यह्‌ उतना ही घोर्‌ अट्ट्टान्न करती 

पदस्च करती हइ । 

फेर्‌दे न्‌ मेर ्षिह्‌ का 1 ठ्फरद्‌ 

लौटा ठे उसे, अरी आं रालसी, पिनाचिनी 
(प्रतिना नो दिलाक्र्‌) 

सुन मीत्‌ पातीहै? हं कान तेर? जानती 

दकि तूने क्याकिया ? है रक्त पिया किञ्का ? 

क्रित पुण्य-जीवन का ? स्नेहु-दया-प्राति से 

भरे किस महत्‌ हृदय का ? वनी रहे 


दस निह्ासतन च पर्‌, युप्त उपदह्‌स्च -सी 
सरल नक्तिके प्रति! नित्य पुजृगा तु, 


विसजंन 


गुणवती 
रघुपति 
गणवती 


रघुपति 


गणवती 
रघुपति 


देवी ह करटा ? 
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चरणो मे करूंगा प्रणाम, 'माता' कहके 
तृभको पुकाङगा । प्रकट न करूंगा मै 
तेरा परिचय किसी जनके भी सामने। 
केवल लौटा दे मुभ मेरं जयसिहं को । 
हाय, किन्तु किसके समक्ष रो रहा हूं मै | 
दुरकरो, दूरकरो,दूरकरदो इसे, 

इस पाषाणी को, इस ह्‌दय-दलनि को | 
एक वार वक्ष लधु हो सके जगत्‌ का । 


(रघुपति गोमती के जल में देवी की प्रतिमा कोफेक देता ई ।) 


(मशाल शरोर गाने~वार्जो के साथ यवती का मवेश्न) 


: जय महादेवी ! मा कहो है महिमामयी ? 
: अवदेवीर्हुन कही) 


गुरुदेव, उनको 
लौटा दे, वुला दँ उन्हे, मै कर्गी उनकी 
आज रोप-बान्ति । पूजा लेके आज आई हं । 
त्यागकर राज्यको जौ पतिको भी अपने 
अटल प्रतिज्नार्मेने पुरी कौ है अपनी । 

दया कर फेर दं देवी को, दया करके 

वस इस अजकीदही एक रात के लिए) 


नही कही भी अवं वह्‌ है । 
ऊपर चही दै वहु, नीचे भी कही चह, 
ओीरनतोथी ही वहकमभी कही परभी। 


: प्रभु, क्या नही थी यहाँ देवी ? 


देवी कहती 
उसकोहो तुम ? यदिहोतीइसजगमे 
देवी कही भी, तो सह्‌ पाती वह्‌ क्या भला 
उस दानवी को देवी कहना ? महत्त्व क्या 
तव उर फाड़ रक्त निष्फल उडलता 
मूढ उन प्रस्तर-पदो मे ? उसे कहती 


९८ 


गृणवती 


रघुपति 
गणवती 
रघुपति 
गुणवती 
रघुपति 
गृणवती 


अपर्णा 
रघुपति 


अपर्णा 


गोविन्द 
रघुपति 
गोविन्द 
रघृपति 


गोविन्द 


रवीन््रवाथ के नारक 


देवी तुम ? पृण्य-रक्त पीके महाराक्षसी 
वह्‌ पेट फाड़करमर गई भापहै । 


: गुरुदेव, इस भांति वध मत कीजिये 


मेरा 1 फिर एक वार सच-सच कटहिये, 


क्यानहीहै देवी । 
नही । 
। हाय, देवी है नही 7 
: नही । 
देवी है नहीतो गौर कौन भला? 


: कोई्‌भीनहीरहै,कुदभीतोनहीदहै कही । 
: लेजा,फोरतेजा यह्‌ पूजा, तु भी लौट जा। 


नीघ्र वता, महाराज गये किस मागंसे? 
(अपण का प्रवेश) 


: पिता ! 


मेरी वेटी, भो री बेटी, मेरी पतिका ! 
'पिता' सवोधन यहु तोन तिरस्कार का। 
वेटी, जो पुकारता था इस पुत्रघाती को 
पिता कट्‌, वह्‌ इस सुधा-भरे नामको 
छोड गया तेरे कठ्मेरहै, दया करके । 
महा,यौदहीएक वारगौरतु पुकारले। 


: पित्ता, चलो, मन्दिर को छोड चले जायं हुम ¦ 


(पुप्प-्रध्यं लेकर गोविन्द माखिक्य का प्रवेश) 


: देवी कर्ह ? 


है नही वे) 
रक्त-धार्कसीरहै? 


: अतिम यही है पृण्य-रत इस मन्दिरमे 


पाप-भरे । जयस्हिने है निज रक्तसे 
रव्त-निखा हिसा की बुादी। 

वह्‌ घन्यं है । 
पुष्पांजलि इस पूना की हं तुम्हे सौपता । 


विसजंन 
गुणवती 
गो विन्द 
गुणवती 
गोविन्द 
पर्णा 


रघुपति 


अपर्णां 
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: महाराज । 


प्रियतमे ! 
देवी माज है चही । 
अआपही हुए ह मेरे एक-मात्रे देवता 1 


: पाप चला गया । देवी आड्‌ लोट फिरसे 


मेरीहीदेवीमें) 
पित्ता, आप लौट आइए । 


: टूटा है पाषाण--इस वार मेरी माताने 


द्नेन दिये है बनके सजीव प्रतिमा । 
जननी अमृतमयी 1 
पिता, चले आइए । 


परिशिष्ट 
इस नाटक के मूल वंगला-गीतं 


गीत--१ 
श्रामि एकला चलेचि ए भवे, 
श्रामाय पथेर सन्धान के कवे? 
गीत-२ 
श्रामिं एकला चतेछि ए भवे, 
श्रासाय पथेर सन्धान के क्वे? 
मय नेड्‌, भय नेह, याश्रो श्रापन मनेड 
येमन एकला मघुष धेये याय 
केवल फूलेर सौरमे । 
गीत-३ 
उलद्धिनी नाचे रणरद्धः। 
भ्रासरा नृत्य करि सङ्क, 
ट्डा दिक श्रधार कारे मातिल दिक्वसना, 
ज्वले वद्धशिखा राडा - रसना, 
देखे मरिवारे धाइके पतद्ध । 
कालो केश उडिल श्राकाक्ले, 
रवि सोम लुकालो तरासे। 
राडा रकष्तधारा मारे कालो श्रङ्घे, 
त्रिभुवन कपि भुरुभद्धे। 
गीत--४ 
श्रोगो पुरावासी, 
घ्रामि हरे दड़ये श्राछि उपवासी । 
गीत--५ 
श्रोगो पुरवासी, 
श्रामि दारे दोंडये श्राक्ि उपवास्ती। 
हैरितेछि सुखमेला, , घरे धरे कत खेला, 
शुनितेछि सारावेला ` सुमधुर वाि। 


रवीनधनाथ के नाटक 


गीत--६ 
चाहि ना श्रनेक धन रव ना श्रधिक क्षण, 
येथा हते श्रासियाछि सेथा याव भाति 
तोमरा श्रान्दे रवे नव नवं उत्सवे, 
किष्कु स्लान नाहि हवे गृहभरा हासि । 
गीत--७ 
प्रासारे फे निवि भाई, संपिते चाईइ 
श्रापनारे । 
भ्रामार एइ मन गलिये काज भुलिये 
सद्धे तोदेर न्यि यारे) 
तोरा कोन रूपेर हषे 
चलेचसि भवेरं वारे 
पिच श्रि श्रामि भ्रापन भारे! 
तोदेर पे हासिखुक्ि दिवानिशि 
देखे मन केमन करे । 
भ्रासार एड वाधा ट्टे 
न्ियि या लुटे पुटे-- 
पड़ थाक्‌ मनेर वोक्षा धरेर द्रारे। 
येमन एे एकत निमेषे वन्या एसे 
भासि ने याय पारावारे \ 


एत -ये श्राना गोना 
क्ते श्रा जाना शोना-- 
के श्राद्धे नाम धरे मोरे डाकते पारे? 


यरदिसे वारेक एसे दंडाय हसे 
चिनते पारि देखे तारे), 


गीत-८ 
थाक्ते श्रार पो परलि ने भमा, पारति कड्‌? 
कोलेर सन्तानेरे छडलि कड ? 
दोषी श्राहछछि श्रनेक दोषे, छलि वसे क्षणिक रोषे, 


मुख तो फिरालि क्लेष, श्रभयचरण काडनि करई ? 


चित्रांगदा 


अनुवादक : 
हंसकूमार तिवारी 


चित्रांगदा 
मदन 


चित्रांगदा 


वसंतं 


चिचांगदा 


मदन 


चि्रांगदा 


मदन 
चित्रांगदा 


ॐ 
ष्य 


सथर ज्ञ 
पटला रस्य 
मनग-ध्याभस 
(चि गेयद्‌।, मदन ओरं उत) 


: तुम पंचसार हो ? 
: म मनसिज हू, निखिल के नर-नारी हुदय को सेदना-पधन भे सीत 


लेता हू । 


: कौन-सौ वेदना, कौन-सा बंधन, दासी फो मासूम ट पहु । पर्णो 


मे प्रणाम । प्रभु, तुम कौन-से देवता हौ ? 


: म ऋतुराज हूं । 


जराओौर मृत्यु येदोदेत्य पल-पल विष्व को फफालसार्‌ पिम 
चाहते है । मै उनके पीले लगा पग-पग पर ओआक्राण फरता {\ ; 
रात-दिन चलता दहै वह सश्राम। म अखिलका वी ज्गपत चीवेने 
हं । 


: तुम्हे प्रणाम भगवन्‌ । देव दशन से दासी चरितां ए] 
: कल्याणी, तुम्हारा यह कठिन त्रत किसलिए ? तपे पाप री सिधत. 


मलिन कर रही हौ अपने यौवन-प्रसून को; अनंग पूजा की पैगी 
विधि नही । कौन हो तुम, चाहती क्याद्ो भष 


: यदि दयाकरो प्रभु, तो मेरा दतिहारा यूनो । धप प्राना गिर 


वताञगी । 


: सुनने को उत्युक हृरम। 
: महं चित्रांगदा । मणिपूर की राजकुमारी । गरे पिति गे ्ी 


पुत्री पैदा न होगी-तप से प्रमन्न दीक प्रैव उमीपत्ि भे ग 
वरदान दिया था । गने उस सहा वरदान कौ विपानं क शशा 
मातुगभं में पैठ्करदेवताकावह ~ ! स्य पनन + 


६. 


६ 


* ~ 
7; 


मदन 


चि्ांगदा 


वस्त 


चित्रांगदा 


मदन 


रवीन््रनाथ के नाटक 


दर्वंल प्रारभ को पुरुप नही कर पाया । एसी ही कटिनि नारी हूं ्म। 


: हाहा, सुनातोहै। इसलिए पिता नै पुत्र के समान पाला-पौसाहैं 


तुमको । धनुविद्या सिखाई, राजदेड-नीति सिलाई 1 


: इसीलिए पुरुष-वेष मे नित्य राज-काज करती हूं युवराज की नाई; 


मनमाना धूमा करती हूं ; लाज, भय, अन्तपुर-निवास नदी 
जानती , नही जानती म हाव-भाव, विलास्-चतुराई; तीर-कमान 
चलाना सीखा है, सीखा नही है केवल, देव, कि कंसे तुम्हारे पृष्प- 
धनु को चितवन से भकाया जाता हे । 


; सुनयने, उसे कोईनारी सीखानही करती; ननयपि ही अपना 


कामकरलेते ह। इसे वही समभता है, जिसके कतेजे मे चोर 
लगती है) 


. एक दिन हिरन की खोज मे अकेली ही घने वनमे पूर्णानदीकै 


तट पर गरईथी। पेडसे घोड़ंको वाध हिरन के पद-चिह्लौका 
अनुसरण करती हुई दुगेम कुटिल वन-पथमे पटी । कीगुरोकी 
भी-की से मुखरित, नित्य-अंवकार, लता-गुल्मो से गहून-गभीर 
महारण्यमे कुं दूर वदी किं देखा, संकरी पगडडी को रोके चीर- 
धारी एक मलिन पुरुष भृमितल पर सोयापड़ा है! अवाक 
स्वरमेर्मेने उसे उटनेको कहा, हट जाने को कहा--मगर वह्‌ 
हिला नही, मुडकर मेरी तरफ ताका नही । उद्धत मौर अधीर रोप 
से मेने उसे घनुप की नोक से खेडा । सीधी लंवी देह्‌ तीरकी गति 
से पल-भेरमे मेरे सामने तनकर खडीहो गई, घौ के छीटे पत्तिही 
जसे राखमे छिपी आग पलक मारते ही लपटले उठती है! क्षण 
को,केवलक्षणको मेरी ओर निहारा-रोपभरी दष्टि तुरत जति 
रही, हठो पर नाच गर्‌ स्निग्ध गृप्त कौतुक कौ हल्की-सी रेखा 
हंसी की-- शायद मेरा बालक-र्प देखकर । पुरुषो वाली विद्या 
सीख, पुरुषो का वाना पहने, पुरुषो के साथ रहते हुए जिसे भाज 
तक भूले रही, उस मृखडे को देख, जाप अपने मे जटल उस मूरति 
को देख उसी घडी मैने समफाकिमे नारी हूं । उसी क्षण पहुले- 
पहल मैने अपने सामने परुष को देखा । 


: यहमेरीहीशिक्षाहै सुलक्षणे ! कभी जीवनके शुभपुण्यक्षणमे 


चित्रांगदा १०७ 


नारीकोनारी यौरपुरुपको पुरुपद्ोन केलिषु द्री तचत त्रिभरे 
देता हूं । फिर च्या हमा ! 
चित्रांगदा : भय-मरेविरिमत स्वरम पूद्ा--तुम कीन ? उत्तर मिला, पार्थं 
ह्‌, कुरवशवर । म चिव्र-लिरी-सी श्वी रुग, गल गर्टरप्रणाम 
करना । यहीदै पायं ? मेरे जीवन-भरकेः विस्मय? मुना ज्रम 
याकिसत्यके प्रालनके लिषएवादृटवर्पाका ग्रह्याय प्रतत तिय 
यजुन वन-वन भटक्रतफिरग्हुर्हु। ये वही पाथ वीर्‌ | वरत्रधन 
कौ उमगर्मे जाने कितनी वार्‌ मनम मनि साचा, यपने भुवत 
पायक कीतिको निस्तेज करणी म; तृक नियानानलगाठगी; 
पुद्प-वेपमं उने चूनीती दमी, यौर वपनी करता क्रा परित्य 
दूगी | राय री मुग्च. नरी वह्‌ रथ कर्टा चरती गद [ जिम माद्र 
पर्‌यघडुर्हुःउततषरकौ घान क्री दात्त, वीव-यीर्य, सव्रनयृषरका 
बूल मं मि्नाकर्‌ ठनकेठन चरणो-ततेदुर्यममरण क्री मार्गी द्रा्ती | 
द्या चराचर प्री, कुदवाद नरी | पलदकर्‌ देगा) ब्रनर्मं 
वरेयात गपु 1र्वक्रि ठी | उमी वटी चेनना द; श्रषने 
क्न वानु-वार्‌ विक्रान | दिः, नादानःनृने वाति नदरी क्री, द्रत 
नदी पृछा, नद्ध लमा-य्राचना क्री; ववर्‌ करीना द्रुग, 
तुम्द्रारा उवेन्ताकट्केचलदिएवे | द्य, वच जनी पश्रगम म 
समय मर्‌ गड द्धृत्ती | 
नरेद्र दिन नदर्‌, धृच्य क्राताना उनार्‌ फा । पदन 
दवतन, ककण, किद्धिणी, कति । वट्‌ द्री गंक्ाचद् माध 


यनन्यस्त नाज रर माद चिपटेन्द् 
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मदन 


चित्रागदा 


रवीद्नाथ के नाटक 


वरागने, म ब्रह्मयचयं ब्रतधारी हं, पति के योग्य नही । 

पुरुष क ब्र ह्यचयं ! धिक्कार है मू, मूसे वह्‌ भी डिगाते 
त वना ? तुम्हे मालूम है, मीनकेतु, कितने ऋषि-मुनियो ने अपनी 
आजीवन तपस्या काफल इस नारी के चरणो-तले गंवाया है। 
क्षत्रिय का ब्रह्यचयं ! धर लौटकर मैने तीर-धनुप,जोभी थे, सव 
तोड डाले । कीणाकित जिन वाहो परमुे कभी गवं था, 
निष्फल आक्रोश से उन्हे धिवकारा। इतने दिनो के वाद मैने सममा, 
नारी होकर परुष के मन को अगरन जीत सकी, तो सारी विदाणएं 
वेकार हैँ । अवला कौ कोमल मृणाल-भृजाए इनसे सौ गुनी अधिक 
दावितशाली होती है । परावलविनी, लाज-भय से सिमटी-सिकुडी 
वह्‌ दुबली देह्‌-लता धन्य है, धन्य है वहु मृण्ध, भोली सामान्य 
ललना, निसकी भीत दृष्टि से वीयं-वल, तपःतेज हार मानता है । 

हे अनगदेव, मेरे सभी दभोको तुमने पल-भरमे छीन लिया 
--सभी विद्या, सभी शवितिको अपने चरणो मे मका लिया है 1 अव 
मू भ अपना पाठ पठ़ाभो; दो मुभे अवला कावल, निहव्थोकेजो 
है, वे अस्वरदो। 


: अयि श्युभे, मै तुम्हारा सहायके वनुंगा । विर्वजयी अर्जुन को जीत- 


कर बदी बनाकर तुम्हारे सामनेलादुंगा) रानीहोकरदडयापृूर- 
स्कार, जो चाहे देना । विद्रही पर जासन करना 1 


: समय होता, तो मै आप अकेली तिल-तिल करके उनके हूदय पर 


अधिकारकरती; देवता की मदद नही मागिती। संगी वन साथ- 
साथ रहती, रणक्षेत्र मे बनती सारथी, शिकार मे होती अनुचर, 

शिविरकेद्ारपर रातको जगकर पहरा देती, भक्त बनकर पूजती, 
भृत्य-रूप मे सेवा करती उनकी 1 क्षत्रियो का जो महाव्रत है- 
आर्तो के परि्राण मे सखा-रूप मे सहायक होती । कौतूहल से 

एक दिन वे म भको देखते; मन-ही-मन सोचते, कौन है यह्‌ वालक, 

पिदधे जन्म का चिरदास, इस जन्ममे साथलगा है मेरी सुकृति 
की नाई । धीरे-धीरे उनके हृदय का हार खोलती गौर वहां अपना 
चिरस्थान ग्रहण करती । सुभं मालूमरहै, मेरा यह्‌ प्रेम केवल क्रदन 
का नही; जोनारी मौनधीरजकेसाथ सदा की ममेन्यथा को 


चिच्रागदा 


मदत 
वसत 
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गहरी रात के आसुओमेंपालाकरतीषहै, दिन को उसे फीकी दसी 
से ठके रहती है, वह्‌ आजन्म विधवा रमणी र्मे नही हुं। मेरी 
कामना केभी निष्फल नही हो सकती । अपने को एक वार भी अगर 
प्रकट कर सक्‌ तो वह्‌ निद्वय दही मेरेहायोमेञाजाय) हायरे 
विधि, उस दिन देखा क्या उसने ! लाज से सिमटी, रकित, कपिती 
हई एक नारी, वेवस, विह्वल, प्रलापवादिनी । परतु वास्तवमेर्मै 
क्यावहीहूं? जेसीकि हजारो नारियं, घर-वाहर, चारो ओरदै, 
केवल रोने की अधिकारिणी ! मै उससे मधिक कुद्धं भी नही ? परंतु 
हाय, अपना परिचय बड़ धीरज से, वहुत दिनोमे दिया जा सकता 
है-- वह एक जाजीवन का काम है, जन्म-जन्मांतर का ब्रत । जभी 
तुम्हारी चरण आई हृ, कठोर तप किया है । ह विदवजयी देवता, है 
महासुदर ऋत्‌राज, केवल एक, एक दिन को मिटा दो- जन्मदाता 
विधाता का दिया हजा यह्‌ विना दोप का अमिडाप्--नारी का 
कुरूप । अपुवं सुदरौ वनादो मुभ । एक वहु दिनि दो, उसके वादं 
चिर दिन मुभकपररहा। 

पट्ले-पहल जो उन्हे देखा, मानो पल मे अनंत वसंत ऋत्‌ 
हृदय मे पठ गई । वड़ी इच्छा हौ आई थी, यौवन के उस उच्छवास 
से देखते-टी-देखते अनोखे पुलक से मेरा सर्वाग यदि लक्ष्मीके चरणो 
के नीचेके कमल-सा खिल पड़! है वसत, हे वसत सखे, केवल 
एक दिन के लिए मेरी यह्‌ वासना पूरी करो। 


: तथास्तु । 
: तथास्तु । केवल एक दिन को नही, पुरे एक वपं तक तुम्हारे तन को 


घेरे वसंत की पृष्प-शोभा खिली रहेगी । 


९.४० 


रवीच्नाथ के नारक 


दूसरा द्य 


वन कां शिवालय 


. किसे देखा ! यह्‌ क्या सत्यहैयामाया | घने निर्जनवनमे एक 


निल सरोवर, एेसे ही सूने निजंन मे, लगता है, खामोश दोपह्री 
मे वन-लक्षिमियां स्नान कर जाया करती ह, पुनमात्ती की गादी रात 
मे उसी सोए सरोवर के स्निग्धतटपरवेखटके, सुख से अस्त-व्यस्त 
आंचल, आरामसेसोया करती हवे 

वही पेड की गोट मे अपराह्न वीते सोत्र रहा था, सोच रहा 
था आङडाव जीवन की वात, इस संसार का मूढ सेल, सृखन्दुख, 
हेर-फेर, जीवन का भसंतोष, उस भूतल के मन॒प्यकीमवरी जाना 
उसकी कभी न मिटने वाली दरिद्रता) इतने मे सघन पेड के अंधेरे 
मे से धीरे-घीरे वह्‌ कौन वाहूर निकली-निकंलकर सरोवर क 
सीदी के दवेत शिला पटपरखड़ीहूर्‌ ! क्याही अनोखा त्प! 
कोमल पदतल में धरातल कंसा निहचल-सा पडा । अपनी निप्कलक 
नग्न शोभा विषेरकर उषा का कनक-मेघ देखते-टी-देखते जं पूवं 
पवंतके गुश्रशिखरपरखोजातारहै, वसेही चख के जवि से 
उसका चीर उसके अंगोके लावण्यम खो जानां चाहता वा] 
धीरे-घीरे वहु संरोवर के तीर पर उतरी, कौतूहल से पानी मे जपने 
मुख की परद्धाइ्‌ देखी । चौक उठी । थोडी हीदेरमे हत्का हसकर 
वार्या हाय पसार लापरवाही से विखेर दिए अपने वाल; खुले कंश 
विह्वल होकर चरणो के पास जा रह। भंचरा हटाकर अपने 
अनिदित वाहु को देखा, स्पशं-रस सेकोमल कातरप्रेम की करणा 
से सने | सिर भकाकर खिले देह्‌-तट पर यौवन के उन्मृख विकास 
को निहारा। गोरे तनू-तले भारवितम आलज्ज आभास को देखा । 
सरसी मे दोनो पावे इवोकर मपने चरणो की आभा देखी । अचरज 
क्ोसीमान रही, मानो यही पहली बार अपने को देखा } दवेत 
रातदलने मानो कली की मायु के मूदकर वितां; जिस दिनं 
सवेरे पणं शोभा लिये निखरी--उसी दिन सरोवर की नील जल- 


वि्नांगदा 


चित्रांगदा 


अजुन 


चिचागदा 
अजुन 


चिच्रागदां 


अर्जुन 
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रा्चिमे ग्रीवा भुकाकर पहली बार अपने को देखा--दिन-भर 
अपने को देखता ही रह्‌ गया विस्मय से । क्षण-भर वाद, जाने किस 
दुखसे,होेकी हंसी खो गई, दोनो खे म्लान हो आई; उसने 
विखरी लटो को समेट, देह पर आंचल जाला ओर उसाँस भरकर 
धीरे-धीरे चली गई, जसे सुनहली सां फ़ उदास मुंह लिये अंधेरी 
रातकोओर चली जातीहै। मन मे सोचा, धरित्री मै अपना 
ठेश्वयं खोल दिया । कामना की संपूणेता कौधकर गुम गई । सोचा, 
कितने युद्ध, कितनी हिसा, कितने आडवर, पुरूपो के पौरुप का 
गौरव-वीरत्व की कीति की नित्य प्यास--उस पुणं सौदयं के आगे 
शांत होकर भूमि पर लोट पडते है--जंसे सिंहवाहिनी के भृवन- 
वाचित अरुण चरण-तले भूक जाता है पञुराज सिंह । एक वार 
अगर ओौर-द्वार पर धक्काकौनदेताहैं" 

(दार खोलकर) 
अरे ! वही सूति ! हदय, शात हो। 
वरानने ! मुभसे कोई डर नही । मेँ क्षत्रिय-वकश्च-नात हूं--भीत 
दुवेलो का भयहारी । 


: आये, तृम मेरे अतिथिहो। यह मदिरमेराआश्रमहै। समफनही 


पाती, कंसे अम्यथेना करू, कौन-सा सत्कार करू तुम्हारा । 


: सुदरी, तुम्हारा देन ही अतिधि-सत्कार है। तुम्हारे ये शिष्ट- 


वाक्य अपना सौभाग्य हि! दोपन गिनोतो एक वात पुद्धू-वडा 
कौतूहल जग रह्‌! है मनमे। 


: निभेय होकर पृद्धो । 
: शुचिस्मिते, अभागे मत्यंजनो को वचित करके कौन-से कठिन त्रत 


के लिए अपनी एसी रूपरालि को इस सूने देवालय मे इस लापर- 
वाहीसेनष्टकररहीषहो? 


: एक गृप्त कामना की सिद्धिके लिए निमग्न हो शिवकी पूजाकरती 


हूं । 


; हाय, ससार की कामना की निधि, तुम किसकी कामना कर रही 


हो ! सुदशने, मने उदयगिरि से अस्ताचलतक का श्रमणक्ियाहैः; 
सातो द्वीपो मे जहा भी, जो कृचं भी दुलंम सुदर है, भचित्यहैः 
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चिध्ांगमदा 
अर्जन 


चित्रागदा 
अर्जुन 


चिच्रागदा 


अर्जुन 
चिच्रागदां 
अजुन 
चित्रागदा 


चित्रांगदा 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


महान्‌ है--सव-कुद्ध को ने अपनी मखो देखा है ; तुम क्या चाहती 
हो, किसे चाहती हो, मूभसे कहो तो उसके वारे मे वताऊर्म। 


: म जिन्हें चाहती हू, वे निभुवन मे परिचित है} 
९८९ 
: एसा नर धरा पर कौन रहै | किसकी यश-राक्चि नै समर काक्लित 


तुम्हारे मनोराज्यमे दुर्लभ भासन-अधिकारकियाहै ? कटो, कहु, 
नाम वत्ताजो उसका, सुनकर कृतार्थं होऊ । 


‡ उनका जन्म श्रेष्ठ नरपति-कुल मे हुआ है, स्वश्रेष्ठ वीर ह वे। 
: भूढो बड़ाई लोगोके मुह सेवातो-वातोमे वढजाती है, जैसे, जव 


तक सूरज नही उगता, क्षण-स्थायी कुहरा दल से उपा को टंक 
देता है । सरले, इस दुलभ यौवन-सपदा से भिक्षा की उपासना मत 
करो । कहो तो सही, पृथिवी के सर्वश्रेष्ठ किस कुले का वह्‌ कौन 
सर्वश्वेष्ठवीर ह! 


: ओौरकौ कीतिन सह्‌ सकने वाले तुम कौन हो सन्यासी } कौन 


नही जानना, कुरुवश भुवन मे राजवनो का शिरोमणि है) 


; कुरव । 

` उस वश मे अक्षययश वीरे केशरी कौनदै,नामसुनाहै? 

: कटो, तुम्हारे मुह से सुन्‌. । 

: जर्जुन † गाडीवधन्‌, भृवनविजयी । सारे संसार से वह्‌ अक्षय नाम 


लूटकर अपने कुमारी-हूदय को पूणे कृरक मने जतन से दछिपाकर 
रखारहै) 

ब्रह्मचारी, तुम्हू यह्‌ अधीरता कंसी ? मूढै यह्‌? भिध्या 
दै अर्जुनकानाम? तोफिर कहो, मिथ्याहोतो अपने हदय को 
तोड़कर छोड दू उसे । शून्यमे, लोगो की जीभ पर ही उडता फिरे 
वह्‌ नारी के हृदय-आसन पर उसका स्थान नहीं । 


: अयि वरागने, वहु अर्जुन, वहू पाडव, वहु गांडीव, सव चरणोमे 


शरणागत ह्‌ । उसका नाम, उसको स्याति, उसका शौयं-वीयं, 
मिथ्या हो, सत्य हो -तुमने जिस दुलंभ लोक मे उसे स्थान दिया 
है, उस लोक से अव उसे क्षीणपुण्य हूतस्व्गं अभागे की नाई अलग 
सत करना! 


; तुम पाथो? 


चिचांगदा 


अजुन 
चित्रांगदा 


सजन 


चिांगदा 
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‡ म पाथं हू, देवि, तुम्हारे हूदय-द्वार पर प्रेमाकुल अत्तिवि । 
: सुना धा, अर्जुन बारह वर्षो का त्रह्यचयं पालन कररहाहै। व्ही 


वीर ज्नत भंग करके कामिनी की कामनाकर रहाट } संन्यासी 1 
पाथं ठो तुम । 


: मेरे व्रत को तुमने तोड़ा है, जसे चन्द्रमा उगते ही पल-भरमे 


निशीथ को योग-निष्रा के भेषेरे को तोड़ देताहै। 


: धिक्कार है, पाथ, तुम्ह धिक्कार ! मैं कौन, है क्या मुकमे, तुमने 


एमा देखा क्या, जानते कितना हो मेरा ! किसके लिए तुम भूल 
रहे हो पने को ! क्षण-मरमे सत्यकोतोड़ अर्जुन को मनर्जुन 
कररहे हो किसके लिए! मेरे लिए नही! इतन दो नीलोत्पल 
नयनो के लिए; सत्य के वंधन को दोनो हाथो दिन्न-भिन्न करके 
इन ठो नवनीनिदित बाहुं मे सव्यसाची आकर कंदटो गया है 
कटां गई प्रेमको मयदिा ! कर्हा पड़ारह्‌गयानारी का सम्मान | 
हाय-हाय, मुकको अतिक्रम कर गई मेरी यह्‌ तुच्छ देह- मृत्युहीनं 
अंतर का भण-स्थायी छंद्यवेक्ष 1! अव समा मैने, तुम्हारी ख्याति, 
तुम्हारी वीरता भूटी है । 


: भटी है ख्याति, भूढठा है वीयं, माज समभा 1 माज मुभे सातो 


लोक सपने-सा लगतादहै | पूणं हो एक अकेली तुम, सवेस् हो, 
विन्व का रेश्वयं हो ! एक नारी सभी दीनता के चरम अव- 
सान, सभी कर्मोके विश्रामहो! नजाने क्या, तुम्हे देखकर 
अकस्मात्‌ मैने समभा, पहले प्रत्यूपमें तम के महासिवु मे किस 
आनदकीकिरणोसे पलमें सृष्टिका सतदल चारोओर निखेर 
उठा था । भौर सवको पल-पल, तिल-तिल करके वहत दिनोमे 
जाना जा सकता है, ते किन तुमको जसे ही निहार, कंसे दी सव- 
कुछ देख लिया तुम्हारा--फिर भी अन्त नही षाया! एकवार 
रिकार से थका-हाराप्यास्का मारा दोपहरके समय मै कलाग- 
विषर पर सूमन-शोभा विचित्र मानस-तट परे गया था! उत्त सुर- 
सरोवरके पानी मे भोककर देखा कि उसका अतल दिखाई पड़ 
गया । जितना ही गहरे देख, स्वच्छ-निमेल जल । दोपहर क सूरये 
की रदिमि-रेखाणएं स्वणं-कमलो के सुवर्ण-मृणालो के साथ-साथ 


चिचाय 


चिच्ांगब 


मदन 


भे 


रवीन््रनायं कं नाटक्र 


जगाव-यसीम को उत्तर गह थी; पानीकी लह्य मं मानो लभ 


कोटि अग्निमयी नागिने गाडी-ठ्दी कोपरहीहो ! एेसालगा, 


भगवान्‌ नूयं ने हजारो उगलिया के इनारे से जन्मन थके,क्मस 
ञ्चे मर्व्य॑वासियो कौं यहं दिध दिया कि अनत गीतल सुन्दर मर्ण 


करटा है । वही निमंन यत्तचता मैने तममे वेखी । चारोयोननत 
देव-यंगलिर्यां मानो मृष्टे यह दिखाए दे रहीहं जि अलोकं 
आलोक मे तुम्हारेकौतिविलष्ट जीदनक्ता पुणनिवचिनियह्‌ रहा । 


: मै नही, नही-नही, मै नही, हाय, पा. हय, किस दवताकी दलन 


टे! जाग्र, लौट जायो, लौट जायोवीर { सिथ्याकी उपासना 
त करो! अपना गौर्यं, वंपना वीय, अपना महच्च मिथ्या कै चरणों 
मरेन चटामो ! लौट जायो ! 


तीसरा दुद्य 
पेड के नीचे 


; टय, दाय, उसे नोटा सक्ती ह मवा ! चिगारी उगलने वाली एकं 


टाम की बग्निथिखा-जंसी वीर-हूदय की वहं प्यासी, कपिती हई 
यर्‌-थर व्याङ्कलता; उन बलि कौ द्प्टि मानो हृदय की भजो 
ठनकरमृरूद्धीन लेतकोयारही हो; वंग को तोडकर जलता 
ट्द्य मानो दौडकर गहर जाना चाहु रहा हे, उसकी स्लाई मानो 
सग-जंग म चूनाई पड़ रहीहो ! स तृप्णाको लौटा सकतीं 


म | 
(चन घ्रगर्‌ रन का प्ररे) 
य्नेमद्रेव, ल्पको किस च्वालासे तुमने वेरलियादटैमुके-- 
ज्ननती ह, जनाकर मारतीतंमे) 


कटौ-कटौ तन्वी, कन कौ वात वताञो। सुनना चाहता हूँ, मेरे 


पना शटी प सर? वीचय लाय चिलः! 


चित्रागदां 


चित्रांगदा 


वसंत 
मदन 


चित्रांगदा 
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: कल सोभ कोसरोवरके दूव-भरे मखमली तट पर वसंतके भरे 


पङ पुष्पो को चूनकर सेज विद्धाई थी । यकी-वकीौ-सी अनमनी 
लेटी पड़ी थी । अलसाई-सी, वाएे हाथ पर सिर रखे कल करी 

बात सोच रही थी 1 अजन के मृखसे जो स्तुति सुनी थी, याद कर 

रही थी उसे । दिन के संजोरं हुए अमुत को वंद-वृंद करके पीरही 
थी; वीते जन्म की बात-से पिछले इतिहाप्त को भुला स्ही थी । 
म मानो राजकुमारी नही ; अपना जते पूवं ओर पश्चात्‌ नहौ। 
धरती पर खिल पडी हं अचानक ही विजन का एक फूल भ- 
मातृ-पितुहीन; केवल एक वेला कौ परमायु । उसी थोड-से क्षण 
मे सुन लेनी है मौरो की गुजन-गीति, वन-वनात की आनद ममंर- 
घ्वनिः; ओर फिर नीचेकरलेनी होगी नीले जकाशकोओरसे 
आंखे, गरदन भकाए हवा के फोकेसे रोएविनाहीटूटकरविखर 
पड़ना होगा-आदि अंतहीन फूल की यह्‌ कहानी यही समाप्त हौ 
जायगी अधूरी) 


: एक ही प्रात मे अनत जीवन खिलता है, सुन्दरी ! 
: जसे संगीतमेक्षणकी एक तान मे अंतहीन कथा हो उन्ती है। 


उसके बाद 7 


. सोच रही थी भौर दक्षिणी पवन मेरे अग-अगमे नीद की लहर 


मार रहा था । सप्तपणं की डालसे खिली मालती की लता मेरे 
अलसाये गोरे गात पर मौनचूृवनभेज रही थी । फूलोमेसे किसी ने 
मेरे वालों मे, किसी ने पैरो-तले जौर किसी ने स्तन-तट पर अपनो 
मरण-सेज विदाई | 

वेसुध-से कुद क्षण बीते । अचानक जाने कव ठेसा अनुभव 
किया मैने मानो किसी कै मोहित नयन की दृष्टि दस अंगृलियो-सा 
जसे रमस“लालसासेमेरेनीदसे अलसायेशरीरकोच्‌ रहीहो' 
चौक पडीमे। 

देखा, मेरे परो के पास अचल मृत्ति-सा सन्यासी अपलक खड़ा 
है 1 पूर्वाचलसे धीरे-धीरे छिसककर पर्चिम को ठलते हुए वारहवी 
के चांदनेसारी चांदनी उंडेलदीहैमेरे उघरे हए भमलिन नए 
शुश्र सेदर्य के ऊपर ! तरूतल फलो कौ सुगध से महुमहा भीगृरो 
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मदन 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


के स्वर से निशीथिनी तद्रालीन; हवा सोई हुई, चदिनी से चिकने 
हए पृज-पृज अधकार पल्लव का भार सिर पर उरठाये स्तंमित 
पडी अटवी! उसी तरह चिच्र-लिखा-सा दीर्घकाय वनस्पति के 
समान दंडधारी ब्रह्मचारी हाया-सहचर-सा खडा । 

नीद ट्टी, चारों गोर देखकर पहले तो लगा, न जाने कव 
किस भूले हृए प्रदोप मे जीवन को त्यागकर किस अपुर 
मोह-निद्रा के जगत्‌ मे सूने, मलिन पड़ी चांदनी वालि वंतरणी के 
किनारे मैने यह्‌ स्वप्न-जन्म पाया है । उठ खड़ी हुई । मठे लाज- 
सकोच शिथिच-वसन-से चरणो मे चू पड़। सवोधन सुना--“्रिये ! 
प्रियतमे 1” इस गभीर आह्वान से मेरी एक देह मे जन्म, जन्म, 
सकडो जन्म जग उठ । मैते कहा- लो, ले लो, जीवनवत्लभ ! 
मेराजोकुष्टभीहैः सवते लो। मैने अपनी दोनोबहिं फला दी । 
चांद वनमे इत्र गया, अंधेरे मे ढक गई धरती ! स्वगग-मत्य, देल- 
काल, सुख-द.ख, जीवन-मरण सव असह पुलक से अचेतन हौ गए। 
प्रभात्त को पहली क्रिरण, विहग के प्रथम सगीतसे, वयि हाथ के 
सहारे धीरे-धीरे विधावन पर उठ वैटी । देखा, वीरवर सुख से 
सोए है । प्रातः की चद्र-कला-षीहोटो के किनारे श्रांत हसी लगी 
दे-- रजनी के आनद का रीणं अवश्ञेप; उन्नत ललाट पर आकर 
पडीरहै अरुण आमा। मत्यंलोकमे मानो नए उदयगिरि पर नई 
कोति का सूयदिय निखरेगा । निश्वास छोडकर सेज पर से उठी । 
सुख से सोएमुखड को किरणो की आडदेते हुए सावधानी से मालती 
कौ लताको भ्ुकादिया। देखा, चारो गोर वही पुरानी पृथ्वी तै 
जानी-चीन्ही । अपनी याद आ मरई्-अपनीही द्ायासे उरी हूर 
ह्रिनी-सी नए प्रात के हररसिगार-भरी दबो वाली वनस्थली से 
दौडकर भाग आई । सूने वितान तले वेठ, हथेली से मह ककर 
रोना चाहा । रुला न आई । 


: हाय, मानव-नंदिनी, अपने हाथो स्वगं के सुखके दिन को तोडकर 


धरती कौ एक रात उससे भरकर जतन से तुम्हारे होणें के सामने 
रखा--रति चवित, चाची की प्रसाद-सुधा नदन की सुगधिसे मृदित 
मघुर-- तुम्हे पिलाई मैने; फिरमभी यह रोना। 


चिच्रागदा 


चिन्रागदा 


मदन 


चित्रांगदा 


मदन 
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: किसे, किसे पिलाई देव ! किसकी प्यास मिटाई ¦ वह्‌ चवन, वह॒ 


प्रेम-संगम वीणाकी भकार-सीञजभीभीजिस बंग मे कोप-कपि 
उठता रहै, वह्‌ अंगतोमेरानही ! वड दिनोकी साधना से एक 
पल को मिलता है प्रथम मिलन, मभ वचित करके उस मिलन को 
किसने लूट लिया ! चिरदूलंभ उस मिलन की सुख-स्मृतति को 
साथ लेकर अत्यंत खिले फूल की पखुरियो-सा मेरा यह्‌ लावण्य 
भर जायगा; हृदय की गरीविन तारी रिक्त देह लिये रति-दिन 
वैठी रहेगी । मीनकेत्‌, किस महा राक्षसी को छाया-सी अग सहचरी 
वनाकर वीध दिया है मुकसे--कंसा मभिसपात ! चिरतन प्यास 
से आकुल लोलुप होठोके पास चुबन भाया, ओर उसने पान 
किया) प्रेम की वहु दुष्ट एेसी आग्रहभरी कि जिस मग पर पड़, 
उस पर मानो वासना का रंगा हुभा रेखा-चिह् छोड जाय-- वही 
दण्टिरवि-किरण की नां चिररात्रि तपस्विनी कुमारी-हूदय-पय् 
की ओर लपकती आई, ओर उसको उसने भुला लिया । 


: तो कल की रात व्यथं गई आक्लाकीनाव केवल तट के सामने 


आक्र तरगोके धपेडे से लौट-लीट गई? 


‡ कल रात कुद यादही नहीथादेव ! सुख का स्वगं इतना समीप 


आ गया कि आत्म-विस्मृति के आनदमेपाया, न पायाका खयाल 
हीन किया । आज सवेरे जगी; तो निराक्ञा ओर धिक्कार कै 
आवेग से भीतर-ही-मीतर हदय टूट रहा है । रात की वात एक- 
एक करके यादआरहीहै मौर विजली छ्‌ जने-सी व्यथा से 
चेतनाहोर्हीहै। सौतसेहृएहै मेरे अतर-वाहर, उसेमैभूलन 
सकूगी । सौत को अपने हाथो जतन से सजा-गुजाकर मूकं अपनी 
आकाक्षा के तीथं उस मिलन-सेज भेजना होगा, अविश्राम साथ 
रहकर प्रतिक्षण देखती रहुगी मै आदर उसका अखि फलाए । मेरे 
देव, देह के लाड से हिसा कीञआगमे हदय जलता रहे, सप्तारमे 
सभिशाप मौर किसे मिला? हेअतन्‌, वरदान अपनालौटालो 


तुम । 


` लौटाल्‌ जो-दछल कां यह्‌ ञावरण फक पुष्पपत्रहीन हमत की 


हिमक्षीणे चता-सी कल सवेरे कौन-सा मृह्‌ लिये पाथं के सामने 


चित्रांगदा 


चित्रागदा 
अर्जुन 


चिचागदा 
शजुन 


चिन्रागदा 
लर्जन 
न्ि्रागदा 


रवीद्नाथके नाटक 


खडी होगी जाकर ? प्रमोद का प्रथम आस्वाद भरदेकरदोठो के 
जगे से सुधा-पात्रको छीनकर अगर चूर-चूरकरदो, तो मचा- 
नक उस चोट से चौककर वह किस आक्रोग से देखेगा तुम्हं ! 


: वह्‌ भी अच्छा । इस छद्मर्पिणी सेमे सौ वार अच्छी हुं उसी 


अपने का प्रकाल करूंगी, भलानलगे उन्हे, घृणा से चल दें 
यदि--खाती फट जाय यौर मर जाऊ मे-तोभी ममं रहुगी। 
दूद्रसखा, वह भी अच्छा) 

मेरी वात सुनो 1 फलके खिलनेका काम जव चुके जाता दहै, फल 
लगते है । तापविलष्ट लबुलावण्य कौ पश्ुटिर्यां यथासमय वापी 
भर पडंगी, फिर अपने गौरव से निकलना; तुम्हे देखकर फारगुनी 
अपना नया सौभाग्य मानेगं । जाओ, वत्से, यौवन-उत्सव को लौट 
जाओ) 


चौथा दुर्य 


प्रु न श्रौर चित्रांगदा 


 क्यादेख रह हो वीर्‌ ? 
: देख रहा हं, एूलो के उठल पकड़कर अगृलिर्यां माला गूथ रही है; 


निपुणता जीर चारुता ये दो वहने मिलकर, चपत उल्लास से अंगू- 
लियो के ्रागे-अगे सेल रही रह । यह्‌ दैख रहा हूँ मौर सोच रहा 
ह । 

च्या सोचरहेहो? 


[1 


: सोच रहा हं, वसी ही सुन्दरता से पकड़कर परस के रगीन रसमसे 


सरसाकर प्रवासके इन दिनोको गूध-गूथ, प्रिये, इसी तरह माला 
वनायगी , उस ब्रक्षय आनन्द हार को पहने घर लौट जागा | 


` इसप्रेमके घर ? 
: धरनहीहें ? 
. नही । वरन्ेजाओगे ! घरकीनक्हो। घरचिरवपकाहै; 


{चिचांगदा 


सर्जन 
चिच्रागदा 


मदत 


चरतत 
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जो नित्य है, उसीकोधरले जाना। वनका फूल जवसुखजाएगा, 
घरमे उसे अनादर से करटा फक दोग पत्थरो मे? उससेतोयरण्य 
के अतपुर मे नित्य-नित्य जहां मस्ते हं अकर, गिरते ह पल्लव-दल 
चूते है केलर, टृट्ती है सुमन-पकुरिरयां, एूटते हँ टृ्ते है पल-पल 
क्षण के जीवन, वही--पांको जव अपना चेल खत्म होगा- 
कानन के दात-रात समाप्त नृलो मे कल्गी । किमी के मनमे कोई 
खेद नही रहेगा । 


: वस इततनाही ? 
: इतना ही, वस । वीरवर, इससे दुख क्यो ? आलसकेदिनिजो 


अच्छा लगा था, आलस के दिनो ही उसका अन्तकरदो। सुखको 
एक पल भी अधिक्र बांध रखनेसे युखदुखदहोउस्तारहै। जोह 

वही लो, जव तकहतवतकदही रतो) कामनाकेप्रातकालमें 
जितना भर चाहा थ।, तृप्ति की सामे उससे जधिक की आलां 
मत करो। दिन दला यह्‌ माला गलेमे डालो ।मेरेश्वांत इ 
शरीर को सपनी भृजायोमे खीचलो वीर्‌ 1 सिध्या असंतोपको 
मिटाकर सुख-सम्मिलनसे अधरोकी सधिहो। मरी वहिमे 
आओ, प्रणय के अमृतमय चिर पराजयम हम एक-दूसरे को वंदी 
वनायं | 


; वह सुनो, प्रियतमे, वनकै वाहर दूर लोकालय मे जारतीक्रादाति- 


राख वज उखा । 


पंचव दन्य 
मदन श्रौर बसंत 


: मै पचशर हूँ, सवे--एक शरमे हंसी, ओं एक शरम; एकमे 


आशा, दूसरेमे भयः; ओौर एक मे पल मे चिरह्‌-मिलन, अल्ला- 
भय, सुख-दु.ख, सव । 


: थक गयार्मै, बसकरो से । हि अनंग, रणरग समेटो अवना । सत- 
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मदन 


वि्रागदा 


अजुन 


रदीनशटरनाथ के नाटक 


दिन सजग हो तुम्हारी सागमे कव तक हवा करता रहं ¦ वीच- 
वीचमेंनीदलग यातीह, सिर भूक आता है, जलती हई दीप्ति 
राखसे मलिनहौ साती । चौक जगतां, नई ससिमे फिर 
उसमें नई दमक जगाता हूं । भव मुभे विदाई दो सचे | 


: जानता हूं मै, अनत अस्थिर हौ तुम, चिरथिशु । युलोक भूलोक में 


सदा वंधनहीन विचरते हो । बरहुत-ब्रहुत दिनो मं एकात यत्स 
जिसे सुन्दर वनाते हो, उसीको फंक जाते हौ पल म-मुडकर 
ताकते तकं नही । अधिकं विलंव नही, मानन्द-चपल ये दिन धीर 
धीरे तुम्हारे पलों की हवा से ट्टे पत्तो के समान हू करक जाने 
कहां उड़े जा रहे हई । हप वेदुध वपं वीत दही चला। 


छटा दष्य 


वनमेश्रजुन 


: सवेरे नीद से जगकर मने मानो स्वप्नलब्ध अमूल्य रत्न पाया ह| 


टस धरती पर उसेरखने का स्थान नही, एेता किरीट कही नही 

जो उसे पकड़ रखे, गथकर रखे ेसा धागा नही, मौर उपे फेंक 

जाॐ, वह्‌ नराधम नही ह म--इसीलिए क्षत्रिय कौ मनाए 

उसीको लेकर रात-दिन कत्तव्यविहीन होकर वेधी पड़ी है। 
(चित्रगा का प्रवे) 


: क्या सोचरहेषहो? 


सोच रहा हुं मृगया की वात । उधर देखो, पहाड़ पर वर्पा उत्तर 
आई है; वनमे धिर आदह घनी छाया; अल्हडहो उरी है 
निफरिणीः कल-रवि उपहास से तट के तजंन की उपेक्षा कर रही 
दै।यादञारहारहै, एेसीही वर्षाके दिन पचो भाई मिलकर 
दिकारके लिए चित्रक वनमें जाया करतेथे। रीद्रहीन स्निग्ध 
यधेरेमे सारा दिन उमगमेंकट जाताथा, मेघो की गडगडाट 
से हृदय नाच-नाच उठता; वर्पाकी करमर, निरे क्ल- 


चिन्नागदा 


चित्रांगदा 


चित्रांगदा 
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कल्लोल से मृग सावधानी से बढते हुए पदो की आहट नही सून 
पाते, चीता बाघ अपने पांचो नाघूनोंकी खरोच उगर पर छोड 
जाते--अपनी गरफा की राह वता जाते; केका-रव से गृंजता रहता 
अरण्य । शिकारकर लेतातो बाजी वदकर हम पचो वर्पाके 
सौभाग्य गवं से फूली हुई नदी को तैरकरपार करतेथे। सोचा 
है, वसे ही शिकार में निकलूंगा | 


: हे शिकारी, जो शिकार आरम्भ कियारहै, पहले वही समाप्तहो 


ले । तुमने क्या यह मान लियाहैकियहु सोनेकी मायामृगी 
तुम्हारी पकडमेआ गई है ? नही-नही, एेसी वात नही । यह्‌ वन- 
हिरनी अआपही अपने को पकड़कर नही रख पाती । स्वप्न-सी 
अचानक कौन जाने कव तो दौड भागती है । क्षण का कौतुक सह्‌ 
लेती है, सदाका वधन नही ढो सकती । वह्‌ देखो, जसी क्रीडा 
चल रही है वायुओौरवर्पामे, द्यामलवर्पापलमे वाथ परहजरारों 
वाणोकाप्रहारकरती है, तोभी वह अल्टड भग मतवारला-सा 
दौडता फिरता है अक्षत, अविजितः; मुभमे तुममे, नाथ, होती 
वही क्रीडा, आज वर्षाके दिन--जी-जानसे चचलाका रिकार 
करो, तरकसमे जितने भीतीररहै, जितने भी अस्त्रहै, एकाग्र 
आग्रह से सव वरसादो। कभी अंधेरागौर कभी चौक चमकखो 
जाती है जोत हंसकर; कभी स्निग्ध दयामलवृष्टिओौरकभी वचर 
की दमकती ज्वाला  मायामृगी मेघधिरे जगत्‌ मे फुदकती फिरती 
है चिरदिन बाधाहीन। 


सातवां दृरय 


मदन प्रौर चित्रांगदा 


: है मन्मथ, जाने तुमने क्या मल द्याह सर्वागमे मेरे। तीखी 


मदिरा की नाई मेरे लहु मे मिलकर उसने मुभ पागल वनादिया 
है । अपनी गति के गवं से मत्त मे मृगी सुले केश, उच्छ्वसित वेश 
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मदत 


चि्ागदा 


अजुन 
भ 


चामरा 


रवीद्धनाथ के नाटक 


कुलवचिं मारती फिररहीहूं। धनुर्धर मपने घनम्याम व्याधको 
मैने थकरामारा, निरास कर दछोडधा; वन-वन की टगर-डगर 
पर भटकाती चल रही हुं उसे । निष्टुर जीततकौ चुरी मे कौतुक 
की हंसी ठंसती हं । यह्‌ सेल समेट नेन म उर लगता ई, लगदादैः 
पलकोर्केतो हदय कटी च्लार्दूसे लवानव दह फट न पड़) 


: चलनेदो। खेलको चत्मनवागो। यहु खेल मेराद। द, चुरभे 


तीर, हृदय ट्टे । गजनवीन वर्पाम वनमे म्य चिकार्‌ चलेगा] 
थका डालो उसे, धकरा उनो, पैरो भुकाय अपने, मजबूत वधन 
मे वो ,दया मत दिखाओ, जर्जर वना उालोटहूमी से, अमृत भौर 
विप-वुभे तीले वकव-वाण दछतीमे कनाम । शिकारमेदयाङा 
नियम नदी | 


आलठ्वां दज्य 
श्रजु न भ्रीर चित्रांगदा 


: तुम्हारे कोई षर नही, प्रिये, चिस घरमे व्रिद्धोह्‌ मे तुम्हारे ग्रिय- 


परिजन रोति दौ ? अषनी नित्वकी स्नैह्‌-तेवा से जिन्त आनंदपुर 
को नुधा-मगनकरर्खाया, जर्हाकैदीएक्लो वुाकरतम वनमे 
ञआगईहो? एेास्थानतही है, जहा तुम्हारी वचपन की स्मृति 
रोने जाती? 


: यह प्रक्न क्यो ? आनदक्यामिट चुका? जीद रहैही, र्य वही 


हु, ओर कोई परिचय सही है । आ्रात.काल किणुकत के पत्ते की नोक 
पर भूल जो रही है ओम करौ वृद एक, उसका कोई नाम-वाम ह ? 
पूता है क्या कोड परिचय उक्तका ? तुमने जिने प्यार क्रियार्हः 
वह्‌ भसकोवेषीही वंद है एक, नाम-घ(महीन । 


. पृथ्वी पर उसे कोई भी वधन नही ? एक वुँदं स्वर्गं केवलं भूल से 


टपकं पड्ाह भूतल पर ? 


: वेसाही है । केवल पल-भर को उसने वन-फूलो कौ अपनी चमकत 


दीह) 


-चित्रागदा 


अर्जुन 


चिच्रागदा 


-चिच्रागदा 


वनचर 
अर्जन 


# ० 


- वृनचर्‌ 
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` इसीसे प्राणो को सदा खोनेकाभयवना रहता है, तस्ति तरह 


मिलती, शांति नही आती । सुदुलेभे, ओर समीप आओ । नाम- 
धाम, गोत्र-गृह, वौक्य-देह्‌-मन से सहस वधनों मे वंध जाभो प्रिये ! 
चारोओरसरेघेरकरद्‌ सकं तुम्हे। तिर्भय निरिचन्तहो रहं | 
नाम नहीहै?तोफिरकिक्त प्रेम-मत्रसे हूदय-मदिरमे जपूगः 
तुम्हे ? गोत्र नहीहै? फिर किस मृणालमे पकडकर रखुंगा इक्त 
केसलको ? 


: नही है, नही है, नही है । जिसे तुम वांना चाहते हो, उसने वधन 


कभीजानाही नही ! वह्‌तोमेचकी मुनहली छटा है केवल, फूल 
की सुगधरहं, तरग की गतिहे। 


. एसेकोजोप्यारकरतारहै, अभागारहै वह्‌) श्रिये, प्रेमके हार्थो 


जकाश-कूमूमन्‌ दौ 1 उपे सुख-दुःखमे, सुदिन-दुदिनमे हूदयमें 
रखने की तिधि दो) 

अभीत्तो वपं भी नही वीता, इतनेहीमे यह श्राति ? हाय-हाय, 
अव समी, देवता के आशीर्वाद से फूल थोडी परमायु वानेहति 
है । वोते वसत के करे-मरे फूलो के साथ यदि ड पड़ता, तो यह्‌ 
मोहन तन आदर से मरता । ओर अधिक दिन नही पाथं ! जोक 
दिनहै, जी भरकर कौत्रुहूल से उसके आनद के मधु की अतिमवृद 
तक पीजायो) उसके बाद गई सोककीडउलसेट्टी माघवीकी 
सआशामेप्यासेे भौरेकी नाई स्मृतिकी कुहकसे वार-वार मत 
अना । 


नवां दद्य 


वनचरगण श्रौर ्रजुन 


‡ हाय-हाय, कौन रक्षा करे । 
: वयो, क्या हुआ है 
: तरसात की पहाड़ी बाढ से उत्तर पवेत मे लोक्रालय कानागकरने 
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4 


अजून 


# 


वनचर 
अर्जुन 


तेनचर्‌ 


अजुन 


चिचांगदा 


भज्‌ न 
चि्रागदा 


रवीरद्रनाथ कै नाटक 


के लिए लुटेरों कादल वद्ताचलाञआर्हारै। 


: ट्स राज्यम रक्षक कोईनहीहे? 
: दुष्ट-दमन थी राजकुमारी चितच्रागदा; उनके ठरसेराज्यमयम 


का भय छोडकर गौर कोई भय नही धा। सुनार, वहतीथ-पाता 
मे गरू है, अन्नात्‌ श्रमण का व्रत लियादहे। 


` इस राज्य की रक्षक हे नारी ? 
: एक ही देह मे वहु अनुरवत प्रजा के माता पिताहै। स्नेह म हरास- 


माता, वीरतामे युवराज) 


[प्रस्थान] 
[चिचांगदा का प्रवेश] 


: सोच रहा हं, जाने कंसी ह राजकुमारी चिघ्रागदा । प्रतिदिन संकटो 


मृखो से उसीकी वात सुनता हु, नई नई अनोखी कानी । 


: कुत्सितरहै, कुरूपा । एस वको भौह्‌ नही ₹, नही ह एेसी घनी 


काली पुतलियां । कठिन मजबूत भजामो ने लक्ष्य वेधना सीसा, 
सुकोमल नागपाश्से वह॒ वीरको एसे वाव नही सकती ! 


` कितु सुना है, स्तेहमे नारी है, वीरतामे पुरुप । 
: दिः-लिः, यही स्स्का दृभाग्यहे। नारी यदिनारीह, केवल 


धरती की शोभा, केवल जोत, केवल प्यार-केवलं मीठे दव 
से दात-रात भगिमाञओसे लुटकंर, जक्डकर हस-रोकर सेवा-प्यार 
से भरी-परी सदा देखती रहे- तभी उसका जन्म सायक जनो। 
उसकी कमं-कात्ति, ठेल-वीय, शिक्ला-दीक्षाव्याहोगी ? हे पौरव, 
देस वन की राहुमे,पूर्णणानदीके किनारे, उसमदिरमे कल कही 
देखा होता तुमने उसे, हेसकर चल देते) हाय-हाय, नारी कें सौदरयं 
से आज इत्तनी अरुचि हो गई, नारीमे टृढना चाहते हो पौरुप का 
स्वाद । 
आभो, नाथ, वह्‌ देखो, गहरी दखछाह वाली गिरि-कंदराके 
मुख पर पीतद्य!म किखलयो से मैते दोपहर की सेज विदाई ह°“ 
भरने के सीकर-निकरसे उसे शीतल कियाद, वेला वीत रहीरहै, 
वेला वीत रही है" कहती हई घने पत्तो की छह मे वटी धके स्वर 


चित्रांगदा 


अर्जुन 
चित्रांगदा 
अजन 


चिच्ागदा 


चिचांगदा 


अजुन 


चि्ागदां 
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मे कपोत्ती रो रही है । छाया-तल से होती हई कल-कल वहती जा 
रही ह नदी । शिलाखंडो पर सरस, सुहिनिग्ध, इयामल, नैवाल के 
स्तर, कोमल होठो-आंखों को चूमते है । आभो नाथ, विरल विराम 
को चलो। 


: आजं नही प्रिये 1 
: क्यों नाथ ? 
: सुना, जनपद कौ लूटने के लिए लुटेरे आ रहै है । आर्तौ को वचा- 


ऊया। 


: कोड भय नही प्रम { तीथं को जति समय राजकुमारी चित्रागदा 


ते चारो मोर सतकन प्रहरी विला दिए; विपत्ति के जितनेभी 
मागं है, वहत सोच-विचारकर वहु सवक वद कर गर्ह | 


: तो भो अनुमति दो प्रियतमे, थोडं काल के लिए कतव्य कर आं 


अपना। क्षत्रियको भुजा दिनो से अलसाई पड़ीरहै। सुमध्यमे, 
क्षीण कीति इन भजामो को फिरसे नये गौरवसे भरलाकरयलन- 
पूवक तुम्हारे सिरहाने रखृगा, तुम्हरे योग्य उपावान होगा वह्‌ । 


: ओरनदहीजानेदूजो?र्वाधिरखूंतो? तुडाकर चलदोगे? तो 


फिर जाओ । लेकिन याद रखो, टृटी लता जुडती नही । तुप्तिहो 
चुकी हो, तो जाओ, मना न करूगी 1 यदितुप्तिन हुईहो, तो यादं 
रखो, चचला सुख कौ लक्ष्मी किस्त के लिए वटी नही रहती । वहं 
किसी की सेवा-दासी नही ; नर-नारी उसीकी सेवा करते है, उरते- 
उरते रात-दिन ओआंखो-्जखो रखते हँ उसे, जव तक वहु प्रसन्न 
रहती है । जिसे चुख कौ कली दौड जाओगे, काम से लौटकर साभ 
को देखोगे, उसकी पंलुरियां खिलकरर भूमि मे भर पड़ीदहै; तव 
सव काम व्य्थ-से लगेगे ; जीवन मे सदा रह्‌ जायगी जीती-जागती 
अतुप्ति भूख व्याकुल । आओ नाथ, वंठो । आज इतने अनमने 
क्यो ? किसकी सोच रहैहौो? चित्रागदा को ? आज उसे इतना 
सौभाग्य क्यो ? 


: सोचता हं, वीरांगनाने यह्‌ दुष्कर ब्रत किसलिएु उठाया है । मभाव 


वेयाहैरउसेः 


: अभावक्याहै }थाक्याउस भभागीके पाक्त ? उस्के वी्यने चारों 
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चित्र(गदा 
ठजुन 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 
जोर यश्रभेदी दुर्मम दुगं खडा करके रोते हए रमणी-हूद्यको 
रोकरखाथा। रमणीतोस्रटज दही वततरवासिनी हीती है, माप 
अपने मेद्धिपी होती है; उसे देख कीन पाता, देह की नोभा म यदि 
हृदय की परदछछाई्‌ न भलके ? सभाव क्या है उस्ने ! जिसकी जर्ण- 
लावण्यचछंटा दाक लिएदु गईहौ, उस उ्पा-जंसीनजा रमणी 
अपने चत-गत तिमिर-स्तर के नीचे वीयंके गिरिग्णृद्ध पर नित्य 
उकेती वटी रहती है, अभाव वया है उरे! उसकी वाततदही रटने 
दो-उसका इतिहास पुर्पो कं लिषएु श्रृतिमघुर नही । 


: कटो-कटौ । सुनने की लालसा कमरा. वढरहीदह्‌। हव्य से उसके 


हदय का अनुभव कररहाहं। मानो पथिक हूँ, किसी अनोदे 
देल मे आधी रातकोजा निकला । नदी, वन, पव॑त नीदमेड्वे, 
युभ्र सौध गिक्लरो वाली उदार नगरी दछाया-जंसी ्ववली दीखती 
है; सागरका गर्जन सुनाईपडताह; सवेरेकीजोतमे मानो चहुं 
दिशि एक अनोचे विस्मयमेनिखरेगी--उत्युकह्दयसेमे उसीकी 
प्रतीक्षा कर रहा ह । कटो, सून्‌। 


` सूनोगे भीक्या? 
: मेउसे देख पा रहाहू-वाएं हाथमे लापरवाहीसे घोड़ंकी 


लगाम थामे, ढएंमे तीर-वमान, नगर की विजयलक्ष्मी के समान 
भीत प्रजा जनो कौ जमयदेरही है । गरीवो के सकरे दरवाजे पर, 

जहां प्रवेश करनेमे राजाको महिमा को भूकेना पड्ताह, वहीं 
माताकेक्पमे दयार्वाटि रहीर्हु) सिहुनी-ती चारो गोर सेअपने 
गावको को अगोरे हुए है, ग्रु कोद उरसे पास्त नही फएटकंता। 
लज्जामरक्त,निभंय,खिली हसी हसती वीय-िह्‌ पर सवार जगद्धात्री 
दयासीध्रूमतीर्हु। रमणी की कमनीय भृजायोमे वहु असकोच 
वल स्वाधीन है, उसके पासं रन-भुन ककण-किकरिणी धिक्‌-धिक्‌ । 
अयि वरारोहे, बहुत दिनो से निकम्मा पड़ाप्राण मेरा जाड़-भर 
सोकर जगे भृजंग-सा अर्चात हौ उठा है । जाओ, हम दोनो दो मत्त 
घोड़ लेकर तेज गति से अगल-वगल दो दमक्ते नक्षच्ोकीतरह्‌ 
निकल जायं । निकल जायं दस रधी हवा, एफूलो को तीखी गघ- 
मदिरासे घोर्‌ निदाये ञरण्यके यव गर्भसे) 


चित्रासदा 


चित्रागदा 
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: हे कौतेय, यदि यह्‌ लालित्य, यह्‌ सुकोमल भीरुता, स्परां के क्ले 


से कातर श्िरीप-पल्लव-सा यह्‌ रूप पराये वस्त्र-खड के समान 
फाडकर घणा से पैरो-तले फक दं-- वह्‌ क्षति सह संकोगे ? स्त्री 
का छल-कौरल, माया-मच्र को दूर हटा, यदि सवल उन्नत वीयं- 
मत अतरकेवलसे उठ खडी होऊं पवत पर के आन्न सुन्दर 
तेजस्वी तरण तरुवर-सी क्रतु लोटती लता-सी नित्य करुठिति नही 
रहं, पुरुप की आंखो वह्‌ क्या भला लगेगा ? रहने भी दो, उससे 
तो यही अच्छाह। दो दिनके वहुमूल्य धन, अपने इस यौवन को 
जतन से सजाए यह देखा करूगी वैटी-वेटी , अवकानग पाकर जव 
आओोगे, अपनी सुधा देह्‌-पाच्र मे लवालव भरकर पान कराङ्गी; 
सुख के स्वादसे उव जायगेतो काम पर निकल पडोगे, पुरानी 
पड जाने पर जरह स्थान टोगे. वही वगलमे पडी रहुगी । रात 
की नमं सहचरी यदि दिन की कमं सहरी वने, वये हाथ-ता दाये 
हाथ का अनुचर हो सदातयार रहे, वीरके प्राणो को वह्‌ अच्छा 
लगेगा ! 


: तुम्हारा रहस्य मै समभ नही पाता। इतने दिनोसेहं, फिर 


भी मानो पता नही पाया । गुप्त र्हुकर तुम मानो वचित 
कर रहीहो मुभे ; तुम मानो देवी-सीहो, प्रतिमा की आड्‌ 
मे रहकर मूको अमूल्य चुम्बन-रत्न, आलिगन-घुधा का दानं 
देती हौ; स्वय कुषं नही चाहती, कुं नही लेती । अगहीन, 
छदहीन प्र॑म पल-पल प्राणोमे परिताप जगाताहै। तेजस्विनी, 
तुम्हारा परिचय बीच-वीचमे वातो-वातोमे मिलता है । उसके 
मागे यह्‌ सौन्दयं राशि लगताहै, माटीकौमूरतभरहै, कुगल 
हाथो की की एक रिल्प यवनिका } कभी-कभी लगता है, तुम्हार 
रूप अव तुम्हे धारण नही केर सकता, टलमल कपताहै। नित्य 
उगलतीदहंसीके हूदयमे लथालव भरे है आंसू; कभी-कभी डव- 
उव करखठते है, मानो भावरण तोडकर पल मे फट पड़ंगे । साधक 
के सामने पहले मोहक माया काया धारण करके भराति आती है; 

उक्षके वाद अंतर वाहुरको आलोकित करता हुआ भूषणविहीन 
रूप मे सत्य दन॑न देता ह । वह्‌ सव्य तुम मे कर है, मुभ वह दो। 


मदन 
वसंत 


चित्रागदा 


मदन 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


मेरा जो सत्य है, वही लौ । वह्‌ मिलन चिरश्रातिहीन होगा । 

आंसू क्यो त्रिप ! वाह मे मृंह्‌ छिपाए यह्‌ व्याकुलता कंसी । 
पीडा पहुंचाईर्मैने ? तो फिर दौडी, रहने दो । यही मनोहर रूप 
मेरे पुण्य काफल ह । वसंत समीरणमे यह्‌ जो संगीत बीच-वीच 
मे सुनाई पडता हि, इस यौवन-यमूुना के पारसे, यही मेरा बहुत 
वडा सौभाग्यद । यह्‌ वेदना मेरे चुखसे वंठकरसुखरै, आशासे 
अधिक आशा, हृदय से भी वड़ो, इसीलिए वह्‌ हूदय कौ व्यथा-सी 
लगती है भ्रिये । 


दसवां दृश्य 


मदन, वसंत भ्रीर चित्रांगदा 


: अतिम रात है आज । 
: आज रात बीतते तुम्हारा देह-लावण्य वसत के अक्षय भेंडारमे 


लौट जायगा । तुम्हारे होढठो कौ लाली पाथंके चुवन की स्मृति 
भूलकर लताकोदो नये किसलयो मेमेजरादेगी। अंगका रग 
नये जागरण मे वीते जन्म की कहानी को स्वप्न-सा दौड शत-शत 
फलो मे नया आकार ग्रहण करेगा | 


. हे अनग, है वसंत, तो आज रातकेशेपब्रहुरमे मेरा यहं मरणा- 


सन्न रूप बुभते प्रदीप की अतिम लौ-स्ता अचानक उज्ज्वलतमदही 
उठे । 


: तो फिरवहीदहौो। से वसत, तो प्राणपू्णं वेग से दक्षिण पवन 


कोजगादो) यौवन का क्लात मद स्रोत नये उल्लाससेफिरसे 
अग-अग मे उमडआय । आज श्रपने पचशरसे म निशीथ कीनीद 
तोडक्रर वाहु-पाश्मे कंधे दोप्रेमिकोके तन को भोगवतीनदीके 
तरगोच्छेवासर से प्लावित कर दूंगा । 


चिन्नांगदा 


चिन्रागदा 
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ग्यारहूर्वां दद्य 
श्रन्तिम रात 


(अजुन श्रौर चि्रामद्‌) 


: प्रभू, साध पूरी हई ? इस सुचारु सुडौल नवनीत कोमल सौन्दयं मे 


जितनी सुग थी, जितना मघुथा,सभीक्यापी चूके तुम ? कं 
गौरवाकीदहै? अर कुदं चाहतेदो ?मेराजोकुमी था, शेप 
हो चुका सव ? नही-नही, प्रभु--भलाहो,बुराहो, कुखडओौरमभी 
वाकी है, वह्‌ रम आज दंगी। 

प्रियतम, भली लगी थी, इसलिए वडी-वडी साधना के वाद 
नदन-कानन से तोड़ लाकर यह सौन्दये-पुष्प-राक्ि चरणो चडढाई 
थी । यदिपूरीहो चुकी पूजा, तोयन्ञादोप्रभू, निर्माल्य की यह्‌ 
डाली मदिरके बाहर फकदू। अव प्रसन्न नयनसेसेविकाकी 
मोर निहारो । 

जिस फूलसे पुजाकीरहै, प्रभृ, म उप्तफूल के समान, उतनी 
सुमधुर, उतनी सुकोमल, उतनी सपू्णं युन्दर नही हं । मुम्पमे दोप 
है, गुण है, पाप है, पुण्य है, कितनी दीनता है, जन्म-मर की कितनी 
प्यास है जाने ससार की उगर पर चलने वाली, घूल-सने कपड, 
चोटो सेच्‌रचरण-पफूल की सुपमा, दो घड़ी के जीवन की कलेक- 
हीन रोभा कहं पां ! कितु अक्षय यमर एक रमणी-हुदय है । 
सुख-दु-ख, आरा भय, लाज दुवंलता--वृल-भरी धरती की गोद 
की वेटी--उसकी कितनी तो भराति, कितनी पीडा, कितना प्थार 
उसका एक साथ मिला-जुला सिमटा लगा है। असीम एक अपुणता 
है, अनत, महान्‌) फूल की सुरभि यदिखो गईहो, तो जन्म- 
जन्मान्तर की अपनी इस सेविकाकी ओर निहारो ! 


सुयदिय 
(्यवर्गुखन खोलकर) 


मै वित्रागदा हूं । राजन्द्र-नदिनी। यादहो स्यात्‌, वही एक दिन, 
उस सरोवर के किनारे, गिवालय मे, अपने रूपहीन तन को अनेक 
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रवीन्द्रनाथ कं नाटक 


आभरणोकेभारसे दवाएं एक नारी मिली थी । जाने उस तिलंज्ज 
मुखटा ने क्या कहा धा, पुरुप की प्रथासे जाराधनाकौ थी पुरूष 
की; तुमने उसे टकरा दिया था! ठीक ही किया) सामान्य नारो- 
रूप मे उसे ग्रहण करते कही, आभरण-अनुताप चुभता छाती मं 
वेचारीके । प्रमु,मैवहीनारीहूं। फिरभी वहीनारीनहीहूंर्म, 
वह्‌ मेरा हीन वनावटी वेशे था। उसके वाद व्मतके वरदानसे 
वषे-भर के लिए अनुपम स्पपायाया । छलकेभारतश्ातकर 
दिथाथावीरकेहूदयको।्मैवहमी नही हूं 

मे चिव्रागदाहुं। देवी नहीनही मामूली रमणीहूर्म। 
पुजा करके जिसे माथे चाओ, वह्‌ भीनहीहूं मै; अवहेलना से 
पालतू बनाकर पीलेडालदो, मै वहु भी नही । यदि संकटके पयं 
पर मुभे पादवं मे रखो, दरूह्‌ चिता मे मागीदार वना लो, अपने 
कठोर व्रत मे यदि हाय वंटाने की अनुमति दो, सुख-दु ख की सह्‌- 
चरी वनाो-मेरा परिचय तुमत्तव पाञोगे) गर्भमे अपने 
तुम्हारी जिस सतानकोर्मेने वारण कियाद, वह्‌ पुत्र हौ कही, 
सानेगव वीर रिक्षा देकर जिस दिन उसे दूरा अर्जुन वनाकर 
पिता के चरणो मे भेजुंगी, उस दिन मु पट्चानोगे प्रियतम ! 

जआजतो चरणोमे इतना ही निवेदनरहै, मै चिघ्रांगदाहु, 
राजन्द्र-नदिनी। 


: प्रिये, आज धन्य हृभार्मै। 


चिरकुमार सभा 


अनुवादक : 
भारतभरूषण अग्रवाल 


पुरवाला 


अर्ध्य 


पुरव्ाला 
अक्षय 


पुराना 


अष्षिप 


पुराला 


प्रभुम श्रव 
पटला दूष्य 
(प्रय पी पटक) 
प्रक्षयं श्रौर पुराला 


; पुष्टारी अपनी हने होती तो पती गरे चुप नट सपति । अभत 


क क 


एक-एक कै सिए तीन-तीन प्ारवार्‌ पात्र मुरा लातै। पे भेरी 
ह्मे दैन" 

मानयसि फो फोर भी गोत पुगसे द्षी सरी दह । अपनी बुति 
भे ओर्‌ अपनी पत्नी फी बहुन मे पितता अनपसर होता, मह भी 
तुम पररा फष्नी उमस्भेहीरागभागरहो। जौ हो भद, भष सयुर 
पि एक भी मेठी कौ प्रये ट्ण सौपततै मेय गन भिसी तरह ससी 
ती हिता । एर त्रारे गे मुभे उदारताकी कणी, यहु रपीकार 
करता ष्टु) 

देसो, गभो तुम्हारे साथ एक सगभोता करना टै। 


; एक पका समभोौता तो उसी दिन हो मया धाजप्र मत्र पकर फेरे 


पडे धे। अन प्रक भौर) 


; अभी, यहु उतना सरतरनापफ नही ट । शायद यहु उतना दुःसह गी 


महो 1 


; तो किर साफ़-साफः नत्ताभो, सखी । 


गीत--१ 
मै पया जानु, वुगरे श्रपने सन सें या सोचा है, सतते । साफ-साफ 
यताश्रो । एन छतघछलाते नयनो मे फौन-सौ घात वसय रही ट 1 


‡ बस, घस, उस्तादणी } भेरा प्ररतावंदे करि दिते तुग एषणा 
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अक्षय 


पुरवाला 
सक्षय 


पुरवाला 


अक्षय 


पुरवाला 
अक्षय 


पुरवाला 
अक्षय 


पुरवाला 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


, 


तुम्हारे साथएकाधकामकी वातो स्के । 


: भई गरीव का वेटा हूं, पली को वातचीत का मौका देते डरता टू, 


कही चट से वाजृकंदन मगिवठे। 

गीत--२ 
कही मेरा मन न माँग वैठे, मे इसीसे उरता रहता हं कही नयन 
से नयन न वंघ जायं, इसीसे मं श्रां नहीं उठाता 1 


: चलो, हटो ! 


* 9 


अरे, अरे, विगड़ने की क्या वात टह। अच्छा, जो कहगी वही 
करूगा ! रजिस्टर म नाम लिखाकर तुम्हारी परिदास्-निवारिणी- 
सभाकासदस्य वन जाङगा। तम्हारे सामने किसी तरहक 
वेअदयी नही करूगा-हा, कया वातटहोरहीयी ? प्ावियोका 
व्याह्‌ । उत्तम प्रस्ताव है] 


: देखो, जव पिताजी तोह नही ।मात्म्दाराहीमह्‌ देखरहीरं। 


® ॐ 


तुम्हारे ही कहनेसे वे इतनी उघ्न वद्‌ जाने प्रभी वटियो कोपडा- 
लिखा रही ह । अव भी भगर तुम सत्पात्रं न जटा पाये तो कितनी 
ज्यादती की वात होगी, जरा सोचोतो सही, 

म तो पहले ही कह चुका ह, तुम नोग कोट फिक्र मतकरो । मेरी 
सालियो के पति गोकुलमे वडेहौो रहर 


: पर यह्‌ गोकुल है करटा ? 


जहा से तुमने इस अभागे को जपनी गोक्लाला मे भरती किया ह- 
वही जपनी चिरकुमार-समा । 


. उनकी तो विधाता से लड़ाई है) 


: भला देवता स लड़ाई करके रहा जा सकता है । उससे तो वे उल्टे 


गौर नाराजहो जातेर्ह इसीलिएतोइससभाकीौ भोर विधाता 
का विेप रुकानरै। सकोरेसेटकी टंडिया मे जिस तरह मास 
चृपके-चृपके पकता रहता है--प्रतिन्ञा मे वन्द रहने के कारण इत 
समाके सदस्योकौ भी हडडी-पक्तली तक नरमहो गई दै-पूरी 
तोरसे विवाह केयोग्यहो उहुव परोसनेकीदेरहै। मै 
भीतोएक दिन इसी सभा का सभापति या । 


: तुम्हारी कसी दशा हुई थी ? 


विरकमार सभा 


अक्षय 


पुरबाला 
अक्षय 


पूरबाला 
अक्षय 


पुरवाला 
अक्षय 


लेलवाला 


अक्षय 


दरालवाला 


अन्य 


१ मल शब्द-प्रयोगमें श्लेपरै, श्रत्तः उसे ्यो-का्त्यो रख द्विया 
श्मरत्तणियाः के साधारण श्रं के ्रतिरिक्ति उसका श्रथ एसी कन्या भी होता 
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: वस, कुद न पृषो । प्रतिज्ञातो यह्‌ थीकिस्व्री ब्द तक्र मुह्‌ पर 


न लाज्गा, लेकिन अन्त में हुजा यह्‌ कि लगता, श्रीकृष्ण की सोलह 
सौ गोपियां चाहे अव दुलभ हो, कम-से-कम महाकाली की चौसठ 
हजार योगिनियोकाही पता चल जायतो एकवार पेटभरकर 
प्रेमालापकर लूं--वस तभी तृम्हारे साथ साक्षात्कारो गया । 


: चौसठ हजार का शौक पूराहुञआ ? 
: अव यह्‌ भला तुम्हारे सामने क्या कहू, गुस्ताी होगी । फिर भी 


इशारे से कह सकता हं, काली माता ने कृपा जरूर की है । 


: तो फिरमेभी कहदू। वावा भोलानाथके यहां नन्दीभृद्धीकी 


कमी नही थी; मेरे उपर शायद उन्होने कृपाकीदहै। 


: हो सकता है, तभी तो तुम्हें कात्तिक मिलादहै। 
: फिर मजाक शुरू हुआ 1 
: कात्तिक की चर्चा शायद मजाक? म तुम्हारी देह्‌ छूकर कहता 


हँ, यह मेरे अतर का विश्वास है । 
(शोलवाला का प्रवेश) 


: मुखर्जीविात्रु, लो अव अपनी दोनो छोटी सालियो की रभा करो । 
: अगर अरक्षणीया!हो गईहोंतोरमे तयार हुं । लेकिन माजरा क्या 


है ? 


: माकी डँट खाकर रसिक वावान जाने कहाँते कुलीन लडकोका 


एकजोडालेजाएहै। माँनेतय कियाद कि उन्हीके साथ अपनी 
दोनो वेदियो का व्याह कर दंगी। 


: मार डाला ¦ एकदम व्याह का एपीडमिक ! प्लेग की तरह ! एक 


घरमे एक साथ दो-दो कन्याओ पर भाक्रमण ! उर लगता है कही 
मृभेभीनधरनले। 

गीत-- 
बहुत पास रहता हुं, इसीलिए उरता रहता हूं । नयन-वचन जाने 
कव कहो लग जाये, क्या पता फिरमे वच्‌, न वच्‌ | 


| वेगला में 
निसकी उत्र 


विवाह-योग्य हो चुकी हो श्रौर उस लिए जिसका विवाह कर देना जरूरी दो गया हो । 
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शोलवाला 
अक्षय 
रीलनाला 


पुरवाला 


जगत्‌ 
अक्षय 
जगत्‌ 
सलवाला 
जगत्‌ 


क्षय 


जगत्‌ 
पुरबाला 


अक्षय 
५ 


प्रवाला 


रवीन्द्रनाथ के नाटकं 


: यह्‌ क्या तुम्हारे गीत गने का वक्तहै। 
: क्या कर्‌ं भर । शहनाई वजानी तो सीखी नही, नही तो वही देड 


देता 1 क्या कह्ने है † मगल-कायं ! दो-दो सालियों का पाणि- 
ग्रहण ! प्र इतनी जल्दी क्यो ? 


: वंराख के वाद इस साल अकाल पडने वाला है, फिर कोई सहालग 


ही नहीदहै। 
: तुम जभी से क्यो चिन्ताकर रही हो शल, पहते पा्नोकोतो देख 
ले । 
(जगत्तारिणी का प्रवेश) 
: वेटा भक्षय ! 
: क्याहैर्मा? 


: तुम्हारी वात मानकर मै वेटियोंको अवे भौरतो रख नहीं 


सकती । 


: वेध्यं को नही रख सकती, व्या इसीलिए उन्हं फक दोगी माँ 
: यह्‌ लो । तुम्हारी वाते सुनकर तो बुखार जा जाता है । वेदा अक्षय, 


दील तो विधवा है, उसे इतना पद्ा-लिखाकर पास करके क्या 
होगा ? उसे इतनी विद्या की क्याजरूरतदट ? 


: मा, शास्तोमे लिखा है, लडकियो के लिए एक-न-एक उत्पात 


जरूर होना चाहिएयातो स्वामी होया विद्याहौ,याफिर 
हिस्टीरिया । देखो त लक्ष्मीकेतो है विष्ण, उन्हे विद्या की जरूरत 
ही नही पड़ी, वस अपने पति मे गीर अपने उत्ल्‌ मे ही मगनर्है-- 
पर सरस्वती के पति नही है इसीलिए वे विद्या के सहारे रहती रह। 


: चूं भी कहो वेटा, मै तो अगते वंशाखमेवेियो का व्याह्‌ जरूर 


कर दंगी। 


: हां मा,मेरीभी यही रायहै। समय रहते बेटियोंकाव्याहु कर 


देनाही टीकदरै। 


: (अलगसे) सोतोहैही। खासततौरसे जव दास्वोमे एकाधिक 


पति का निषेधहै तो फिर फट-पट व्याह करके उसे समय रहते 
पाल लेना ही उचित ह्‌ । 


: हह, क्यावक्तेहये? मां सूनलेगी। 
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जगत्‌ : रसिकचाचा आज पात्र दिखाने लाययंगे, तो चलो वैरी पुरी, उनके 

जल-पान का टीक-ठाक कर लं । 
(जगत्तारिणी शरोर पुरवाला का प्रस्थान) 

दोलवाला : अवदेरीकरनेसेकाम नहीं चलेगा मुखर्जीवाक्। अवतो तुमह 
अपनी "चिरकुमार समभा के विपिनवाब्र्‌ गौर श्रीशवाबरू को एड 
लगानी ही पड़ेगी 1 आहा हा, गजव के लड़के ह । अपनी तेपो जीर 
नीरो से उनका मेल खूव वंठेगा। तुम तो चंत वीतते-न-बीतते 
कन्धों पर दफ्तर लादकर शिमला चले जायोगे, इस वारर्मांको 
टालना मुदिकल होगा । 

अक्षय : पर इसी खयाल से अगर सभा को अचानक वे-वक्त उकसायातो 
वे भड़क उटेगे । अंडे का खोखल तोडनेसेही पक्षी नही निक- 
लता ! उसेदढंगसे सेना पडता है, उसमे समय लगतादहै) 

दौलबाला : अच्छी वातहै,सेनेकानजिम्मार्म लेती हुं मुख्जीवाघ्र ! 

अक्षय : ओर जरा खुलासा कहो । 

दोलवालां : यही दसनम्बरमेहीतो उनकी सभारहैन ? वस्र अपनीदछतसे 
देखनहासि! का धर पार करके वहाँ पहुंच सकते है। मै पुरुष वेश 
धारण करके उनकी सभा की मेम्बर वनूंगी, फिर देखती हं उनकी 
सभा कं दिन रिकती हैँ । 

अक्षय : तो फिरर्मै भी दूसरा जन्म लेकर दवारा मेम्वर वनूंगा। एक वार 
तुम्हारी जीजी के हाथो मजा चख चुका हं, अव की तुम्हारे हाथों 
सही । कवर रहने में यही तो आनद है--कटाक्ष-वाणो को लक्ष्य- 
भेद करनैकीद््ट दीजा सकतीहै। 

रौलवाला : छि" मुखर्जीवावू ! तुम तो दकियानूस होते जारहैहौ। अवक्या 
इन नयन-बाण-फाण का चलन है! युद्ध-विद्या अव वहत वदल गई है। 
(नृपवाला श्रौर नीरवाला का प्रवेश । नुप शांत त्नोर मृदुल स्वभाव करी ददै, 
नीर उस्तसे उल्टी ! कौतूहल श्रौर चचलता से वदे सदा लदराती रहती दे ।) 

नीरनाला : (रौल से लिपटकर) मंफली जीजी, बोलो आज कौनञा रहे है? 


१. पनी किसी सहेली के लिए स्नेह सम्बोधन | वंगालमें प्रथादै कि सहेलिर्या 


आत्मीयता दिखाने के जिए एक-दूसरे का मनमाना नाम रख लेती दै, श्रौर उप्ती नाम से एक- 
~ ~, (> + =>, £ ॥ 
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नृपवाला 


अक्षय 


नीरवाला 


नृपवाला 
नीरवाला 


अक्षय 
नीरवाला 


सीलवाला 
नीरवाला 


नृपवाला 
यक्षय 


नीरवाला 


रवीच्नाथ के नाटक 


: मृखर्जीवाचरू, आज क्या तुम्हारे दोस्तो की दावत हं ?*“"जल-पान 


कासरजासक्योहोर्हाहै?! 

यह्‌ लो, कितावे पट-पठकर आंखे फोड ली- किस प्रकार पृथ्वी 
के आकर्षणे उल्का-पात होताहैये सव लाखो कोस की वाते ता 
मालूम है भौर भाज अठारह नम्बर मधुमिस्त्ी गली मे किसके 
आकपंण से कौन टूटा पड़ रहा ह इसका कोद मनुमान नही कर्‌ 
पादू ? 

सम गर संभली जीजी, तुम्हारा वर भाने वाला है। तभी सवेरे 
मेरी बाई जाख फड़क रही थी ! 


: तेरी वाईं गख फड़कने पर मेरा वर क्यो आयना 1 
. मेरी वाद्‌ अखि अगर तुम्हारे वरकेलिए फडकभीतीतोकच्या 


हुआ भई, मभ इसका कोर दुःख नही । लेकिन मृखर्जी वाघ्रू, जल 
पानतोदो जनोके लिए दिखाईदे स्टार) संकलीजीजीक्यां 
स्वयवररचारहीर्ह? 


: नही-नही, अपनी छोटी णीजी मी वचित नही रहेगी । 


- व{ट्‌-वाह्‌ मुखर्जी वाव, वड़ा युम समाचार सुनाया । वोलो, च्या 


वर्णीश दू । यह्‌ लो गले का हार--हाधो के कड । 


: अरे-अरे, हाथ खाली नही करते ) 
` आज हमारे वर के आनर' मे पठ्मई से टी देनी पड्गी मृखर्जा- 


वाच । 


: उह, क्या वर-वर लगा रखी है । देखो तो मंभली जीजी । 
: इसीलिए तो मने उसका नाम वर्वरा' रखा दहै । है ववैरे { भगवान्‌ 


ते तुम सव वहुनो के लिए यह्‌ एक अक्षय वरदे राह, फिरभी 
तृप्ति नही होती ? 


. इसीपसेतो लोभ वढ गया है। 


(नप उक्तको घसीटकर ले लाने लगती है । नाते-नाते) 
माजार्येँतो खवर करदेना मुकर्जीवाबरू। फसा मत देना । देख 





9, वेगला मे श्वः शरोर धव का उच्चारण एक-सा दता है । उसीलिए "वरः को धर” बोला 
जातता दे, श्रौर चर्वरः को वरैर । मूल सवाद मे इसके ्राधार्‌ पर इलेप का प्रयोग किया 


गया | 


चिरकुमार सभा १२ 


जन्य 


नीरवाला 
अक्षय 


नीरबाला 


अक्षय 


नीरवबाला 


- अक्षय 


(72 


तो रहे हो, संभफली जीजी कितनी चंचल ह्ये रही है । 

गीत--४ (अ) 
कहं वह्‌ विना कहे न चला जाय, इसीलिए मेरी श्रो मे नीदं 
नहीं हे । 


: घबरानेकौक्यावतदहै? एके जायातो दुसरा आयगा। जिस 


विधातानेजग्निकौरचनाकीहैवेही पतमे जुटायेगे । अभीतो 
गीत चलने दो) 
गीत--४ (मा) 


: मै उसके पास रहती ह फिर भी मन की मनसे रह्‌ जाती है । 
` नीरू, यह्‌ वात तो आगन्तुको को लक्ष्य करके नही कही गई । पास 


मे रहने वाले ये साहब कौन है, बताओ तो सही । 
गीत--४ (६) 


: जो पथिक पथ भूलकर मेरे प्राणों के कुल पर श्राताहै, कहीं वादं 


मे प्रपनी भूल खल जाने पर उल्टा न लोट जाय, इसीलिए भरं 
श्रखों मे नीद नहीं है, 


: अरे ! यह्‌ वाततो मुते मिलतीहै। परमरईमेतो जानू 


करहीरास्ताभूलाह्ं, इसलिए मूल खुलने की कोई गृजाद्दा नही । 


गीत--४ (ई) 


: जो मेरी श्रगंला तोड़कर श्राया है, वहु फिर खुले दार से भागकर 


न दला जाय, भावों की सोक मे जाकर चल पडने वाला पागल 
द्या फिर उस श्रवेला मे विनती करने चे त्कंगा, इसलिए, मेरी 
प्रखिो से नीदनहीहै। 

गीत--५ 


: नही-नही, तुम चिन्ता मत करो । रात भले ही चली जाय, मे नही 


जाऊंगा । मै जाताभीहु, तो लौर श्राने की कह{जाता हुं मे 
छायालोक के पथ पर्‌ श्राता-जाता रहता हं । मेरा मन निलन- 
विरह के {हडोते पर लता रहता है । श्रौर वार-वार श्राने-जाने 
के कारण ही यहु जान पाता हूं कि तुम शादवत हो । श्रगर क्षण- 
भरकोभीतुमश्रोट्मे खड़ेहोजतेहोतोमेरे प्राण इसी सोच 
में सुखते रहते है कि तुम्हे पांगा भौ कि नही । 
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नीरवाला 
अक्षय 


रोलवाला 


लक्षय 
शेलवाला 


सन्य 


अक्षय 
रसिक 
अक्षय 
दोलनाला 
रसिक 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: चलो चिन्ता मिटी।तोफिरर्चनसे सो? 
: वेखटके । 


(नीरवाला श्रौर नुपवाला का प्रस्थान) 


; मृखर्जी वाघ्रु, हंसी की वात नही-मे चिरकुमार सभाकीमेम्बर्‌ 


जरूर नंगी । पर मेरे साथ कौन कोई जान-पहुचान वालातो 
रहना ही चाहिए । तुममे तो शायद अव र्मम्बर वनने की सामथ्यं 
नटी । 


: नही, तोपापकरचृकाहूं। तुम्हारी जीजीने मेरी तपस्या भंग 


करके मुभे उसस्वगंसेवचितकर उालाहै। 


: तो फिर रसिक वावा को पकडना होगा।वेतोकिसी सभाके 


सदस्य वने विनाही चिरकुमार व्रत पालनकररहैहैं। 


: ओर सदस्य वनते ही दस वुढापेमेत्रतसे हाय धौ वेठेगे ) हित्सा 


मद्ली वसे तो वड़े मजं मे रहती है, पर पकडते ही मर जाती है 
--प्रतिन्ञाकाभी यहीहाचदहै, ग्रहण करते दही उसका सर्वनाश 
हो जाताहै। 


(रसिक का प्रवेश | रसिक्वावाके सिर पर श्रागे कीञ्मोर वाल न्दी दै! 
मृं पक गईं है, गोर वणे, दीं ध्र! कृति ।) 


. अरे पाखड, भड अकालकष्माण्ड । 

: क्यो रे, मत्त-मन्थर-क्‌ज-कृजर पुज-अजन-वणं | 

: तुम मेरी सालियो के पृष्प-वन मे दावानल लाना चाहते हो ? 

: रसिक वावा, भला इसमे तुम्हारा व्या लाभरै? 

: भई, सह्‌ नही पाया, क्या करूं । साल पर साल तुम्हारी वहनोकी 


उप्र वटती.जारही है, बडी मां इसके लिए मृ दोष क्यो देती 
है । कहती है, दोनो वक्त वठ-वैठे रोरियां तोउते हो, लड्क्तियो के 
लिएदोपाच्रदंढकर नही ला सकते । अच्छा जीजी,मैतो भरखा 
रहने को तयार हुं, पर क्या उससे वर मिल जाययेगे, या तेरी बहनों 
कोडउश्र घटने लग जायगी ? उधर जिनके लिए वरनही मिल रहे 
हे, वे खूव मजे से खा-पी रही है। ल वेटी, (कुमारसम्भव! मे पटा 
हैन, याददै ?- 
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-यलवाला 
रसिकं 
दांलवाला 
रसिक 


अक्षय 
रसिक 
रीलनाला 
रसिक 


रोलवाला 
रसिक 


दालवाला 


स्वयं विशीर्णं द्रमपणं वृत्तिता 

परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः 

तदप्यपाकीणमतः श्रियंवदां 

वदन्त्यपणेत्ति च तां पुराचिदः ॥ 
तो भई, पावंतीने अपना वर खोजनेके लिए खुद खाना-पीना 
छोडकर तपस्या कौ धी- लेकिन नात्तिनो के लिए वर नही मिल 
रहे ह इसलिए मँ बरदा आदमी खाना-पीना छोड द्‌, वडी मोका 
यह्‌ कंसा न्याय है भला ? अहा हा, शैल, वह्‌ याद है न ? “तदष्य- 
पाकीणंमतः प्रियंवदां” 


: यादतोरहै वावा, लेकिन इस समय कालिदास अच्छा नही लगता) 
: तवतो कहौ, वडा वुरा समयओआ गयाहै] 

: इसीलिए तो तुमसे सलाह सेनी दै । 

: सोरम तैयार हूं । जसी सलाह चाहोगी वसी ही दंगा । अगर 


कट्लाना चाहोगी तो हा' कटूुगा, ^ना' कहूलाना चाहेगी तो ना 
कहुगा । मूभमे यही तोगुजहै1 मे सवकी रायमे रायमिलाता 
रहता हं इसलिए सव मुके अक्सर अपने ही वरावर बुद्धिमान 
समभते ट्‌। 


: तुमने वहुत-सी तरकीवो से अपना रग जमा रखा है । उनमे से एक 


दै, तुम्हारा यह्‌ गंजापन। 


: मौर एक है--शावत्‌ क्िचिन्न भाषते--तभी तो भँ वाहुरकै 


लोगो के साथ ज्यादा चात नही करता-- 


` हम लोगो से चायद उसीको कसर निकालते हौ 7 
: तुम लोगो ने मुभे वक्षमेजोकरल्लिवाहै। 


वद मे कर लियारैततो चला, जो करहुगी करना पड़ेगा । 


: भय की कोई वात नही दीदी । मैने एेसे कुलीन लड़के जुटाये है जो 


कन्या-दान के दुखसे भी हजार गृने दुखदायी ह । उन्हे देखते ही 
वडी मों भपनी वटियों के लिए इस घरमे चिरकूमारी सभा स्था- 
पित कर डालेगी । चलू, उन्होने बुलवाया है । 

(प्ररथ्न) 


: मूखर्जी वाब्रु ! 
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अध्य 


दरीलवाला 
अक्षय 


शेलवाला 
अक्षय 


नलवाला 


अक्षय 


टीलवाला 


यक्षय्‌ 


नौकर 


रोलवाला 


लक्षय 
दीलवाचा 


रवीदनाथ के नाटक 


: भन्ता। 
; इन कुलीन लडको को किसी उपाय से भगाना होगा । 
: हा+सोतोहोगादही। 


गीत--६ 
देखत ह, कौत तुम्हारे पास श्राता है । तुम एकेद्वरी रहोग, वस 
एक मेँ तुम्हारी वगल मे रहुगा । 


‡ (देकर) एकेदवरी ? 
: नहो, तुम लोग "चार्ईरवरी' हौ जाना | सास्त्रमे लिखा है श्रषि- 


कंतु न दोषाय । 


: सौर तुम अकेले ही रहोगे । उसमे शायद यह्‌ अधिकतु वाली वात 


लागू नही होती ? 


: उस वारे मे चास्ते काएक ओौर पवित्र वचन है-- 


'सवेमत्यन्तर्गाहुतम्‌ + 
लेकिन मूखर्जावाच्रू, यह्‌ पविच्र वचन हमेशा तो चलेगा नदी । ओर 
भीतो संगी जुटगे। 


: तो क्या तुम्हारे इस एकसाला वदोवस्त की जगह दससाला क्दो- 


वस्त होगा ? देखा जायगा, तव कोई नया ठग निकालेगे । लेकिन 
तव तकर्म इन कूलीन लडको-फड़को को पास भी नही फटकने 
द्गा। 

(सोकर का प्रवेश्च) 


: दो जने आएहै। 


(प्रस्थान) 


: यह लो, शायद वे मा गए । जीजी ओौर मातो भण्डारमे लगी हुई 


है, उन्हे चटी मिलने के पहले ही किसी तरह्‌ इन्हे टरका। दो । 


: वख्सीश क्या मिलेगी । 
: हम सव सालियां मिलकर तुम्हे राजा जालीवाहून' की उपाधि 


देगी। 


१. गला उच्वार्णमें मध्यथ्यःकालोप डो जाता है इसन्लिए श्याली" (जिसका अर्थ॑रै 
साली) श्शाज्ीः की मति वोला जाता है। उसीके श्राधार परर शशालीवाहनः मेँ श्लेप ३ | 
उसका श्रव श्यालीवादनः भी दो सकता ६ | 
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धि 
|) 


अक्षय : गाली वाहन दि संकिण्ड | 
नलवाला : संकिण्ड क्यो होने लगे भला! इतिहास से उस शालीवाहन का 
नाम-निरान मिट जायगा ! तुम होगे श्ालीवाहुन दि ग्रेट' | 
अक्षय : सच ! मेरे राजकाज से संसार मे नया संवत्‌ चलेगा ? 
गीत-७ 
तुम सुद्धे वड! श्रादमी वनाश्रोगी 1 श्रपने इन प्रसन्न नयनो से मेरे 
माथे पर राजतिलक करोगी 1 
(शंनवाला का ्रस्थान । नत्व॑जय श्चौर दार्केस्वर का प्रवेश) 


(ण्के जना वुर तरद दे लम्बा है [ दुबला-नल, वट ऊतें पहने, धटर्नो तक 
की धोती, श्रि के नीचे स्याह दागः, महरिया के रोगी ल-त चेहरा, उन्न 
वाडसं से लेकर वत्ती तक चहली डो सकती ह| दृग लना दिगना, नारा 
रै, दादी-मेदं से पुरी तरहर्टेका हृश्ना, वटिया-सी नाक, स्तृणक्ार निग 
काला-क्लूरः, गोल गाल |) 


सक्षय : (कड सोहा से उठकर जोर से ेकदेड करते दण) आइए मिस्टर नैये- 
नियल, अ1इए मिस्टर जरेमिया, वैटिए-वंष्ए 1 अरे कोई है, वरफ 
| कापानीलेञारे, हुक्का देजा- 
मृदयुजयं : (श्रचानक विलातीय संमापण से सहमकर कोमल स्वर मेँ) जी,मेरा नाम 
है मृत्युंजय गागुली । 
दास्केस्वर : ओौरमेरानामहैश्री दारकेदवर मुखोपाध्याय । 
अक्षय : दि. चिःचलिः। मापञवभी इन नामो का व्यवहार करते 


ह? अप लोगो के त्रिञ्चियननाम क्या हैँ ? (ागन्ठर्का को हतदुदधि 
शरीर निर्तर टेखकर) अभी तक नामकरण नही हुजा चायद । खैर, 
उससे कुछ खास नही आता-जाता । अभी वहत समय है 1 

(श्रक्तय हुक को नली मृच्युजयके हाथमे ठेता दै । उसे इधर-उधर करते 
देखकर |) 

कमाल है ! मेरे सामने भला केसी जरम । सात सालकोउच्रसे 
चोरी-चि हक्का पीते-पीते पक गयां । धुएं के मारे बुद्धिम 
जाले पड़ गए है। अगर गरम करनी पड़ेतोर्मेतो भद्र समाजमें 
मुह दिखाने लायक हीन रहं । 

(तव सादसर पाकर दास्कैश्वर चर~से मृत्यं जय के हाथ से नली छीनकर क्रा 
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अक्षय 


दारुकेड्वर 
अक्षय 


दार्कैरवर 


मृत्युजय 
सक्षय 


दारुकैदवर 
अक्षय 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


गुडगुडाना शुरू कर ठेता दे | अद्वय जेव से वर्म का कः चुरुट निकालकर 
मत्युजयकेाथमं देता हे | यथपि उसे चुरु पीने की श्रादत नहीदै फिर 
भी वह नई दोस्ती की खातिर प्राणो की वाजी लगाकर धीरे-धीरे दम लगाने 
लगता दै शरोर जेसे-तेसे खी योक्ता है ।) 


: तो अव कामकी बात शुरूकी जाए, क्या रायरहै ? (मृद्युःजय चुप 


रता है |) 


: ओर नही तो क्या । जयुभस्य शीघ्र । 
‡ (गम्भीर होकर) मुगे या मटन? 


(मत्य जय श्रवाक होकर सिर खुजलाने लगता दे । दार्केश्वर विना समभ- 
वूभे जोर से हंसने लगता दे |) 

अजी जनाव, नाम तेतेहीहसी। तवतो संघतेही वेदहोश्चहो 
जाएगे ओर पत्तल पर आते-आते तो दम ही निकल जायगा । खैर, 
जोदहो, तय करके बताद्ए-मुगंहोया मटन! 

(अव उन दोर्नो कौ समभे प्राया किं भोजन की वात दहो रही दै। टरपोक 
मुत्युजय निरुत्तर होकर सोचने लगता है । दारकैश्व९ जीम लप्लपाता एक 
वार्‌ चायो श्रोर देखता दै |) 

डर किसका है जनाव- नाचने चले तो धूंघट । 


; (दोनों हार्थो से दोनो पैरो को थपथपाते हुए हैसकर) तो फिर मर्गं ही 


ठीक है । कटलेट, क्या रायै ? 


: (साहस पाकर) मटनमेही क्या बुराई है भाई। चौप ] | 
` उर किसकाटै भया, दोनोहीहो। वेमनसेखानेमें मजां नही 


आता 1 (नोकर को पुकारकर) अरे ए, किनारे परणो होटल है वर्हाँ 
से कलीमुदीन खानसामाकोतौ वला ला । (गूढे से मूष्युनय के शरीर 
को दवति हुए कोमल स्वरम) वियर, यारी? 

(मरत्युजय शरग्गकर एह फेर लेताहै।) 


: च्हिस्की का इन्तजाम नही है शायद 
: (पीठ थपथपातते हुए) है वयो नही, आखिर कंसे जीता हूं । 


चिरकुमारसमभा 


दार्केद्वर 


क्षय 


दारुकेदवर 
अध्य 


दारुकेडवर 


अक्षय 


दारुकेदवर 
अक्षय 


मृस्युजय 
अक्षय 


१४५ 
गीत्त- ठ 
श्रगरश्रभयदोतोमे श्रपनी इच्छा वताडें1 छरोंक-भर सोडा 
वाटर में तीन पाव च्हिस्की, 


(च्ौण प्रक्रति मृस्युजय को पूरे जोर से देना यपना कर्तव्य जान पदता है 
परौर दारुकेश्वर चट~ते एक किताव्‌ उठाकर पटपर वनाने लगता दै |) 


: दादा, गीत पुरा करडालो। 


गीतत--€ 


ग्रगर प्रभषदोतो मे श्रपनी इच्छा वत्तलाडं। 


; (मुल्यनय को ठेलते इण) गाओ जी, तुम भी गाओ न । (मृद्छुंनय शर्माते 


हुए श्रपनी इउ्जत वचानिके लिण्धीमे स्वरे योग ठेता है । श्रक्तय ठेस्क 
को थपथपार्‌ वजा लगता दै | एक जगह छ चानक रुककर गम्मीर दोकर) 
अरे ह, असली बात तो पूद्ीदही नही । इधर तो सव टीक-ठाक दहै 
--आप लोग किस चतं पर राखी होभे। 


: हमे विलायतत भेजना होगा । 
: सोतोहोगादही। तार कटे चिना क्या नेम्पेन की डाट खृलतीहै। 


आप-जेसे लोगो की विद्या-वुद्धि स्वदे मे दवी रह्‌ जाती है ) वंघन 
काटते ही तुरन्त मांख, नाक, मुंह से उफ़न उठेगी । 


‡ (अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रक्तय का हाथ पकड़कर दवाते हए) दादा, यह्‌ 


कामतो तुम्हे करना ही पड़गा 1 समभे ? 


: इसमे क्या मुरिकल है ? तेकिन वप्टादज तो अजदहीहोगे न! 
: (देसते-दे्ते) सो क्यो ? 
; (तनिक त्राश्चये से) क्यो, वात हो चुकी है न, रेवरण्ड विरवास आज 


रातहीञा रहेदैँ। बैष्टिज्म के विनातो क्रिरिचियन रीत्तिसे 
विवाह नही हो सकता । 


‡ (त्यन्त सद पकर) क्रिल्चियन रीति कसी जनाव ! 
: आपतो जैसे आसमानसे गिरे! वह्‌ नही हो सकता--व॑ष्टिज्प 


काकामतोजैसेभीहौमाजरातही पूराकरनाहै) मै अवकिसी 
तरह नहीं छोड गा! 


१४६ 
मृत्युजय 
अक्षय 
॥ 


श्रल्षय 


मृत्युजय 
दारुकेदवर 


मृत्युजय 
दास्केव्वर 


दास्केच्वर 


अक्षय 
दारुकेरवर 


अत्तय 


रतीद्रनाध के नाटक 


: आप लोग क्रिदिचयन है क्या ? 
: यह्‌ नखरा रहते दीजिए जनाव, जसे कुं जानते हीन हो। 
: (अत्यन्त उर से) जनाव, हुम लोग हिन्दू है" ब्राह्मण के वेटे। जातं 


तही जाने दगे ] 


; (अ्चानङ जोर से उपटकर) जात कंसी जनाव ? एक तो कलीमुदहीन 


के हाथ का मृगं खायेगे, विलायत जा्यंगे, ऊपर स जात ? 


: (घवरकर) वस-वस-वस, चप रहिए । कही कोई सून ले । 


. आप परेशान न हो जनाव,जरासलाह्‌करले। 


(मुप्यजय को प्रलग ले जावर) विलायत से लौटने पर एक वारतो 
प्रायदिचत्त करना ही पड़ेगा-तभी उवल प्रायदिचत्त करके फिर 
से अपना धमं अपना लेगे ) यह्‌ मौका हायसे निकल गयातोफिर 
विलायत नही जा पारगे 1 देख तो चुके, कोई भी सनूर राजी नही 
हआ 1 फिर या, जव क्रिदिचयन का हूक्काहीपीलियातो फिर 
क्रिरिचयन होतेमे ओर बाकीही क्या रहा गया ? 

(र्यके पास्‌ च्राकर) विलायत जाने कौ वाततोपक्कोदहैन? नये 
फिर हम करिदिचयन होने के लिएतेयार रह 


. प्रआजकी रात रहने दो। 
: जबहोनादहीदहै,तो फिर चटपट खत्म करके पारहोलेनादही 


॥ ॥ 


अच्छा,मेतो पहले ही कहु चका हूं शुभस्य शीघ्र । 

(इसी वीच नेपथ्य सँ महिलाश्नो के श्राने की हलचल । दो थालिरयो मे फल, 
मिष्टान्नः लची श्नौर वरफ-नल लिये नौकर का प्रेशर 1) 

क्यो जनाव, अभागोकी तकदीरसे मर्गा वेटा क्या उड़ गया ? कट- 
लेट कहुँ ह 


: (वीमे से) आज इसीसे काम चलने दीजिए । 
: यह्‌ कंसे हो सकता है जनाव ! आस वैधाकर निराज्ञा ? ससुराल 


मे आकर खाने केलिए क्यामटनचौप भी तही मिलेगी ? भौर यह्‌ 
तौ वरफ-जल है जनाव, मेरा सर्दीका कोठा ठहरा, खाली पानी 
नही.िलता । (गत्ति हुए) श्रगर श्रभय दोतो मे श्रपनी इच्छा 
वतलाॐ । 


; (मृत्युंजय को कोचकर) गाओ न मद्या, तुम भी गाओ--चप क्यो 
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दारुकेदवर 


जन्य 


अन्षय 


गक्षय 


दारुकैर्वर 


अक्षय 
दारुकेरवर 


हो । (गीत काजोश खत्म होने पर थाली कौ श्रोर्‌ इशार। करके) यह्‌ क्या 
विलकुल नही चलेगा ? 


: (हड्वडाकर) जी नही, यह रोगियो का पथ्यनही चलेगा। मुर्गन 


खानेकेमारेहीतो भारतवषं रसातलमे चला गया। 


‡ (वान क पास श्राकर लखनऊ की टुमरौ गाता हे |) 


गीत--& (अ) 
सिफं दाल-भात पानी के पथ्य के सहुरे भारत कव तक वना 
रहेगा, वोलो ! 


(दाम्केश्वर उत्साह से माने लगता है ओर मृद्युजयर मी क्त्य कौ गोपन कोच 
खाकर शरमाता हृ्रा धीरे-धीरे शामिल दो जात है!) 


- (दवार कार्नो-कान सिखाता घ्रा ) 


गीत--& (आ) 


देश मे श्रनन-जल का घोर श्रभावहै। भ्रव चहिष्की, सोडा, सुगं 

प्रर भटनकीशरणलो। 

(दार्केश्वर मनवाला होकर जेर से यद पद गानि लगता दे श्रोर शक्तय 
ष्‌ “ > ॐ = न, ० ० ५५ 

के द्मगूटे की प्रवल उक्रप्ताहट से मुत्यनय भ" जेसे-तेसे उनमें योग देता हे ।) 


गीत--& (इ) 


, (वीमे से) जाश्रो, चतन्य ठाकर, तुष श्रपनी इूटिया लेकर शपना 


रास्ता लो । श्राग्रो कलीमुहीन निर्या, श्रपनी दादी फहुराते श्राश्रो ! 
(गाने मँ जंसे-ठेसे जोश त्राता है, दरवाजे के पास ये कानाफूती की त्रावाज 
सुनाई पठने लग है शरोर श्रक्तय भोले-माले श्रवोध व्यित की तरद्‌ रह- 
रहकर कनचिर्यो से उधर देखता रहता है | तभी हाथ में मेला काडन लिये 
कलीमुदीन श्राकर सलाम करके खड हो जाता दै |) 


: (कलीमुदीन से) आयो चाचा, आओ । माज क्या-क्या पका है, 


वोलो {अक्षय वाद्रूकरीया कटलेट। 


& 


` : लिपथ्य कौश्रोर कट क्त करते हुए) अव आपलोगजो ठीक समभ। 
: मेरातो खयाल है, ब्राह्मणेस्यो नम. कट्कर सभीकौी पुजाकौ 


जाय) 
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अक्षय 


अक्षय 


नौकर 


जगत्तारिणी . 


अक्षय 


जग त्‌० 
अक्षय 


जगत्‌° 
अक्षय 


जगत्‌९ 
= 


# ॐ 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: विलकूल ठीक रहै, वे सभी पूजाके लायक ट्‌ । 


(कलीमुदीन सलाम करके चला जाता द |) 
(जया सवर चटाकर) तो क्या श्रीमान्‌ माज रति कोह क्रिरिचयन 
होना चाहते हं? 


: मतोकहदी चका, ञ्युमस्य णीत्न। अजिही चरिदधिचियन होगे 


इसी वक्त क्िदविचयन होगे, पहले त्रिदिचयन होगे तव दूसरी चात 
होगी । जनाव, पालककामागभौर मसूरकीदाल खाकर अव 
जिन्दा नही रहा जा सक्ता । बुना लाटृएन अपने पादरी को। 
८ग्वस्व म) गाति द) 

गीत- € (ई) 
जाश्रो चततन्य ठाकुर, तुम श्रपनी चुरिया तेकर श्रपना रास्तालो। 
जाश्रो कलीमुटौन निर्या, श्रपनी दादी फहराते जाश्रो । 

(नोकर का प्रवेश) 


: (खन्नयके कानमं) माजी वलाती 


(रन्नय उठकर टरवाजे के पाक्त तक जातांरे)) 

यह्‌ क्या माजरादे ? 

(गम्भीर भावस) माये वातंतो पीदिहोगी,अभीतोवे च््स्की मामि 
रटे है, क्या करू ! तुम्हारे परमे मालिकश्च के लिए वह्‌ त्रांडी माई 
थी न, उसमेसे क्याकृटवचीटहे ? 


‡ (दतवुद्धि होकर) वया कहते हो वेटा ? ब्राड़ी पिलाभोगे ? 
: क्याकरं्मां ! सनतो चकी हो, इनमे से एक लडकातोएेसादै 


जिसे पानी पीते ही जुकाम हो जाता है,भौर दूसरेके मंहसे शरात्र 
पिये विना वात ही नही निकलती । 


: क्रिरिचयन होने कीक्यावातकररहैथेवे? 
: केह रहै है, हिन्द होने से खाने-पीन की वड़ी कठिनाई होती है। 


पालक का साग गीर मसूरकीदाल खाने से उनकी तवियत खराव 
हो जाती ह। 


: (वान्‌ होकर) तो वया इसीलिए जाज रात को उन्हे मूर खिलाकर 


क्रिञ्चियन वना डालोमे ? 


;: लेकिन र्मा, अगरये लोय नाराज होकर चले गए तो देखते-देखते 
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परवाला 
जगत्‌ 9 


मृत्युन 


अक्षय 
दारुकेश्वर 
म्य 


दारुकेदवर 
अक्षय 
दारुकेदवर 
लक्षय 
दारुकेदवर 
लक्षय 
दारुकेरवर 
लक्षय 


नीरबाला 


दोपात्रहाथसे निकल जा्यँगे । इसीलिएवे जो कृद कह रहै ह 
सव सुनना पड़ रहा है । पुराला से) लगता है, मुभे भी शराव 
पिला्येगे 1 


: विदा करो, विदा करो, अभी विदाकरदो ! 
: (पत्रराकर) वेटा, यहाँ मूर्गीवृर्गी नहीं खा सकते । तुम उन्दे विदा 


क 


करदो1मेरोतोयकल मारी ग्ईथी जो रसिक चाचाको पात्र 
सोजने काकाम सौपा । उनसेक्याकभी कोईडकामहुयाहै ? 
(महिलां का प्रस्थान 1 अक्षय कमरे मेँ त्राकर देखना है किं मू्यंनय 
भागनेकी तेयारीमे हे श्रौर दाम््रेग्वर्‌ उप्तका दाथ पकडकर लोच-तान 
करके उसे रोकने की चेष्टा कर रहा दै | श्रय की ्नुपस्थिति में मत्युंनय 
आ्गा-पीका सोचकर थवरा उठा है |) 


: (्रक्यसेकदध स्वर मे) तहरी जनाव, मै क्रिरदिचयन नही वन सकता 


मृ व्याह नही करना । 


‡ त्रो जनाव, यहाँ कौनआपकेष्गेपष्डरहाहै? 
: मैतोराजीहूंजी। 
: रागी तोगिरजेमे जादइएन। मेरेतो सात पूरखोनै कभी 


किसी को किंरिचयन नही वनाया । 


: अभी आपने किसी विदहवास की वातकी थीन- 

: वे टेरिटिर वाजारमे रहते ह । उनका पता लिखे देता हू । 

: भौर न्याह ? 

: वेह इस घरमे नही ह सकता 7 

: तो अमी तक हुजूर मजाक कर रहे थे ? मोजन भी क्या-- 


‡ वहु भी यर्हाँ नही | 


: केम-से-कम होटलमे ? 
: हा, यह्‌ ठीक है। 


(पनीवेग से कुदं रूपये निकालकर दर्मो को विदा कस्ते है| नुप का हाव 
पकंडकर खीचती हृद नीरवाला वसतत के फोकि की. भाति कमरेमें श्राकर्‌ 


प्रवेश करती है ॥) 


: मृखर्जीवाघ्रू, जीजी तो दोनो मे से एकको भी नही छोड़ा 


चाहती । 


१५० 


नृपवाला 


अक्षय 
नीरवाला 


सक्षय 


नपवाला 


नीरवाला 


नीरवाला 
रसिक 
नीरवाला 


रिक 


शअलय 


# $ 


रवीच्धनाथ के नाटक 


(नीर के गार्लो पर टो-तीन उगलिर्यो से चपत लगाती हई) फिर भूठ 
वोलो- 
घवरा मत भई, सच-भूठ का भेद म थोडा-वहूत समभ तेताहूं । 


: अच्छा मृखर्जविन्रु,ये दोनो क्या रसिकवावाके मजाकये,या 


हमारी संफलीजीजी के कु-ग्रह्‌ ? 


: क्यः वंदूक की सभी गोलियां निवाने पर वस्ती? ब्रह्याततिनाना 


लगाने की प्रैविटस कररहेथे,ये दोनो वहुक गए शुखू-शुरूमे 
दो-चार वारेसाहोहीजाताहै। इस अभागे के फंसने से पहूत 
तुम्हारी जीजी की लग्गी से वहूत-से जलचरोने टक्कर मारी थी, 
पर्वंसीमेरेही साथेमे विधनीयी। 

(माथा ठोकता 2 |) 


: तो क्या जव रोज-रोज ब्रह्मा क प्रकिटसर चला करेगी मृखर्जीवाबू ? 


तवतो जीना मृञ्किल दहो जायेगा | 
टुखक्यो करती हो वहन) रोज-रोज थोड़े ही चूकेगा । कोई-न- 
कोई तो निनाने पर वेठेगादही। 

(रसिक का प्रवरेण) 


. रक्िकवाता, अव्र हम मी तुम्हारे लिए पात्री जटायेँगी । 
: वाहू-वाह, यह्‌ तो आनन्द का समाचार) 
: हह, देखना कंसा आनन्द दिखाती है । खद तो रहते है एस के 


घरमेलौरदूमरेके दालानमेञाग लगाने चले? हूमारेहायमे 
व्या पलीता नदहीह? अगर हमारे पीटेपड़ेतो तुम्हारे दो-दो 
व्याह करादेगी।सिरमेजो थोडे-वहत बवालहैवेभी गायवहो 
जायंगे । 


. देखो जीजी, दो साबुत जानवर पकड लाया थां इसीलिएतो 


तुम्हारी जान वच गई) यगरजरा मध्यमजातके होते तो कितनी 
मुहिकिल होती । वही जानवर भयानक होता है जो देखने मे जान- 
वर नही लगता । 


: विलक्रुल ठीक ।मैतो मन-ही-मन डर रहाथा, लेकिन पीठपर 


\जरा-सा हाथ फेरते ही खटाक-से पुं फटफटा उटी । लेकिन मो ने 
५ 
चया कटा † 


चिरकुमार सभा १५१ 
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नृपवाला 
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: उन्होने जो कुद कहा वह्‌ पांच जनों को बुलाकर सुनाने लायक 


नही है! वह्‌ बतर्मैनेमनमे रखनलीदहै। जो हो, अन्तमे यही 
तय हुभा है कि वे काशौ चली जायेगी अपने भानजे के पास । वहु 
पात्रोकाभी पताचलाहै गौर तीथे-याच्राभी हौ जायगी | 


: सच रसिकवाबा { तो क्या यहां हमारा रोज-रोज नये नमूने 


देखना वन्द ? 


: तेरा शौक अभी वाकोदहैक्या 1 
: यह्‌ क्या भला शौक की वातहै। यह्‌ तो शिक्षाहै, क्लिक्षा। दिनि- 


प्रतिदिने वहुत-से दुष्टान्त देखते-देखते मामला आसान हो जायगा । 
फिर जिस प्राणी के साथ व्याह करोगी उसे समभनेमे कष्ट नही 


होगा 1 


‡ अपने प्राणी को तुम समभ लेना, मेरी फिक्र न करो | 
‡ अच्छी बात रहै, तूम अपनी फिक्र करो, मँ जपनी। लेकिन रसिक- 


वावाको हुम अपने लिएफिक्रनहीकरनेदेगी। 
(नपवाला गरौ नीरवाला का प्रस्थान । शैलवाल का प्रवेश) 


: रस्िकवावा, तुमसे एक सलाह लेनी है । 
. अच्छादंल यह्‌ बात ! अज रसिकरबावा राजमंत्री हो गए । मू 


धतावतादी। 


 (दखकर) तुम्हारे साथ क्यामेरा सलाह करनेकानाताहै मुखर्जी 


वात्र 1 सलाह तो वृड्ढोसे ली जातीदह) 


: तो फिर राजमच्री-पदके लिएर्यै अपनी दरस्वास्त वापस लेता 


= 


(श्चानक जोर-गेर से खमाच मेँ गत्ता दे) 
गीत--१० 
मै तो बस तुम्हारे गृलाबी हाथो के लिए एल जुटाङ्गा। 
पहरा या सलाह देने मे मेरी श्रकल कास नही करती । 


‡ रसिकवाबा, हम लोग "चिरकुमार सभा' की सदस्या वनेगी, तुम 


चनोगे मेरे वाहन । 


: विष्णु भगवान्‌ नेनारी का छद्यवेल धारण करक पुरुप को मोहित 


करियाथा दल, अगर तू पुरुष का छद्यवेश धारण करके पुरुष को 


९१९२ 


रोलवाला 


रसिक 


सलवाला 


अक्षय 


रो लवाचा 


अन्य 


पुरवाला 


अक्षय 
परनाला 


अक्षय 
पुरवाला 


रवीन्नाथके नारक 


मोहित कर सकी तो मै भगवत्‌-भवित छोडकर वाकी उग्रतेरीदही 
पूजाम काट दुगा । लेकिन अगरमां को पता चल गयातो ! 


‡ तीन-तीन वेटियोकेष्यानसेहीमांका मन इतना व्याकुल हौ 


उठ्तारैकिवेहमलसोगोकी कोई खोज-खवर नही वते पती) 
उनकी फिक्रन करौ। 


: लेकिन किस तरह सभा मे सम्यता' करनी पड़ती है यहुरमनही 


जानता । 


: कोई वात ही, म किसी तरह्‌ काम चला लूंगी । आवेदन-पच के 


साथ प्रवेग-दयुल्क के दस रुपये भी भेज चुकी हं । पर रसिकवावा, 
माके साथ तुम्हारा काली जाना तो नही हो सकता। 


. माके साथ काशी जने केलिएर्मं ओरकिसीको ठीक कर दुगा, 


उसकी फिक्र नही । 


: मूखर्जीविानरु, तुमने तौ उन्हे पूरा बन्दर वनं उाला-मुभे तो 


आचिरमे वेचारों पर दया आने लगी थी। 
वन्दर क्या किसी को कोई वना सकता ह शल, उसे तो परमा 
परक्रेति खुद ही बनाती ह । वस भगवान्‌ की विप अनुकम्पा होनी 
चाहिए । ठीक उसी तरह जसे कवि होते है, भौर क्या ? पृं कहौ 
या प्रतिभा, अगर पहुलेसेही भीतरन होतो जवर्दस्ती खीच-तान 
से बाहर नही निकाली जा सकती । 
(पुरवाला का प्रवेश) 


: (केयेसीन लैम्प को उठाकर हिला-डलाक) वेयरा न जाने कसी लालटेन 


दे गयाहै,टिमरिमारहीहं। रमतो कहते-कहूतै हार गई। 


: वह्‌ वेटा जानताहै न, मै अंघेरमे ही यादा जंचता हूं । 
‡ उजाले मे नही जंचते ? तकल्लुफ कर रहै हौ ? यह्‌ तो आज नई 


वात दिखाई पड़ी । 


: मेरा मतलव है, बेयरावेटा मू चोदि समभताहै । 
: अच्छाजी } तो फिर उसकी तनस्वाह्‌ बढा दो । लेकिन रसिक- 


१.सभ्य के दोनो रथं है, सदस्य श्रौर ससंस्कृत । इसी प्रकार सभ्यता का एकं श्रथ सदस्यता 
मी है । जदा-जदा यहं श्लेष रै, वदो-दहा मेम्बर के स्थान पर सभ्यः का दही प्रयोग किया 


गया है | 


चिरकुमारसभा १५३ 


रसिक 


पुरबाला 


रलवाला 
पुरवाला 


अक्षय 
रसिक 


पुरवाला 
रसिके 
अक्षय 
रसिक 
पुरबाला 


शंलबाला 
पुरवाला 


शंलवाला 


पूरवाला 


अन्य 


तावा, जज यह्‌ क्या काण्ड कर उला। 


: भरद" वरतो दढेरो मिल सकते है ; पर सभी विवाहु-योग्य नही होते, 


वस इसीक) एक मामूली-सा उदाहरण दिया है । 


: इसका उदाहरणनते देकर अगर दो-एक विवाहू-योग्य वरो का 


उदाहरण देते तो अच्छा होता) 


: उसका जिम्मा मैने लिया है जीजी।, 
: सोरम खूव समती हूं । कई दिन सेतृममे भौर तुम्हारे मुख्जीवात्र 


मे जिस तरह सलाह चल रही है, उसे लगता है, कोई-न-कोई 
काण्ड होकर रहैगा । 


: किष्किन्धाकाण्ड तो आज हो गया । 
: तेस अव लकाकाण्डकी तैयारी है । चिरकूमार सभा की स्वणंलका 


मे आगलगानेजारहैहै। 


: दल उसमे क्याहै ? 
: केम-से-कम हनुमान नही है । 
` वेहीतोह साक्षात्‌ अग्नि) 
: वेस कोई एक जना उन्हे अपनी पद्ध मे लपेटकर ले जायगा । 
: मेरी समफमेतो कु नही आता । दील, तु क्या चिरकूमार सभा 


मे जायगी । 


: ह मै सम्य वनूंगीन 1! 
‡ न जाने क्या कहती है । भला लडकिया क्या सम्य होगी † 
: आजकल तो लड़कियां भी सम्य होने लगी है । इसलिए मने तय 


कियारहैकि साडी छोडकर अचकन पहुनूंगी । 


: समभ गई । शायद छद्य-वेरा मे सभ्यहोनेजा रहीरहै। बलतो 


कटवा ही उालेर्है, वस इसीकी कसर थी । तुम जो चाहे करो, र्म 
इस चपले मे नही हू । 


. हरे हरे, कही तुम इस दलमे न शामिल हो जाना । ओर जौ चाहे 


पुरुष हो जाय, लेकिन मेरे भाग्य से तुम हमेशा नारी ही बनी 
रहना-- नही तो ब्रीच आफ कटक्ट-- बडा सगीन मामला होता 


है 1 
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रसिकृ 


टीलवालां 


रसिक 


यलवाला 


सक्षव 


गतवाला 


मेतवाला 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


गीत--११ 
हे मेरे चिर-परिचित चदि ! तुम सदा एसे ही वने रहो, यही मेरी 
कामना है । तुम्हारी पुरानी हंसी, पुरानी सुघा, मेरो पुनी भूख 
मिटाती रहै--कहीं किसी नये चकोर फो यह्‌ प्रतताद न मिल जाय । 
(पुरत्राला का प्रस्थान) 
कोई उर नही; गम्मा उततरतेदी मन निमल हौ जायना-- 
थोटा-वहूत अनुताप नी होगा--चस, समभन तमी मोका मिनेगा। 


‡ कोपो यत्र भृकूटिरस्चना, निग्रहा यत्न मौनं 


यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो यत्र दृष्टिः प्रस्नादः। 


‡ रसिक्रवावा, तुम तो मेते च्नोक काट़ेजा रहे हो--कोप किम 


कहते ह उसका पतातो मुवर्जीवादू को चलेगा । 


: अरे भई, मँ तो उठना-वदली करने को तैयार हूं । अगर मुखजी- 


वान्रू लोक काड़ गौर गुस्सा मूकपर उतरेतोर्मे तो अपने ठस 
फूटे कपाल कासोनेते मटतू ] 


: मूखर्जीवान् 1 
: @डे चन्तं दोक) फिर मृखर्जविात्रू { इनं वलखिल्य मृनियो का 


व्यान-भग करने के मामनेमंर्म नही पदुगा। 


: ध्यान-भगतो हुम कर लेगी । वस किसी तरह यै मुनिकूमारञ्न 


घरमे आ जायं। 


: तो क्यापूरीसभाकी सभा उखाडकर लानी पट़ेगी ? जितने भी 


दुप्कर कायं हु, सव उस् एक मूनर्जीविानरू के स्भिर्‌ ? 


; (नकर) महावीर वनने मे यही तो मुव्किल है 1 जव गंवमादनकी 


जरूरत पडी थी तव नन-नील-जगद कोत्तो क्सीने पृद्धा तक त 
ध्रा । 


य 


: क्यो री कलमुंही, त्रेतायुग के उत्त कलमुंहे के अलावा तेरे मन मे मौर 


कोई उपमाभीन भाई) इतना प्रेम । 


: हाजी, हो, इतना प्रेम है। 


गीत--१२ 
इस कल्मुहे मन मे तो वसन कलमृहे ही वसते ह।योतोठेसो लोग 
टे" पर इन स्ुलसी हुई प्रायो को श्रौर कोई दीखता ही नहीं । 
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अलय 


दरालबाला 
अक्षय 


दालबाला 


®$ 


- दो लबाला 
अक्षय 


दोलबाला 
अक्षय 


अक्षय 
-पुरबाला 


: अच्छीबातरहै,एेसाहीहोगा। मँ उन पतगोको घेरकरलौ के 


पासते जाञगा। वस अव तुम भट-से मुभे एक पान ला दो-- 
अपने हाथ से बनाकर । 


: क्यो, जीजी के हाथ का- 
: अरे,जीजीके हाथतो अपनेहौोही चुके है, नही तौ पाणिग्रहण 


ओर किसलिएहोतादहै। अवजरा दूसरे कमल-करो प्र नजर 
डालने को फुरसत मिली है। 
जच्छाजी। तो फिरये कमल-कर तुम्हारे पान मे इतना चूनाडाल 
देगे कि तुम्हारा जला हु मुंह ओर भी जल जायगा । 

गीत-- १३ 
जिस पर मरण-दजा श्रा जाती है, वहु बार-वार मरता रहता है 1 
सुलसा प्तिगः ज्यो-ज्यो स्ुलसता जाताहे व्यो-त्योश्रौर भ्राग मे 
कूदताजाताहे। 


: मुशखर्जीवाव्‌, यह्‌ कागजका गोला कंसाहै ! 
: तुम लोगों की सदस्यता का यह्‌ आवेदन-पत्र ओर प्रवेदा-शुल्कर के 


दस रुपये कानोटमेरी पाकेटमेये, धोबीके वच्चे ने इसे धो- 
धोकर एेसा साफ कर दिया है करि अव एक भी अक्षर दिखाई नही 
पडता । लगता है, वेखा नारी-स्वाधीनता का कट्टर विरोधी है, तभी 
तो उसने तुम्हारा यह्‌ आवेदन-पत्र से आखिर तक सशोधित 
करडालादहै। 


: अच्छा, यह बात है । 
. तुपरचारोनेमिलकरमेरी स्मरण-राक्तिजोघेरसर्खीरहै, ओर क्या 


कद्ध भी याद रहने देती हौ । 
गीत-- १४ 
यह्‌ भलक्कड मन सब-कुख भूल गया है 1 वस एक तुम्हारा चद्द्रानन 
नहीं भूल पाया । 
(रोल श्नौर रसिक का प्रस्थान | पुरवाला का प्रश) 


, स्वीका एक-मात्रतीथं है पति) मानतीहौयानहीं ? 


मै क्था पड़ितिजी के पास शास्त्र का विधानेन जईहूं। आजर्मा 
के साथकाशीजारहीहूं । वक्त, यही खवर देने आई थी। 
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ज्व 


पुरबाला 
सक्षय 


पुरवाला 
अक्षय 


पृरवाला 
अक्षय 
पुरवाला 
अक्षय 


पूरवाला 
अक्षय 


रवीन्द्रनाथ के नाटके 


: यह कोई अच्छी खवर नही है-सृनते दी वर्दीणमे तुम्हे गाल 


॥ 


दशाला दे डालने की इच्छा नही दोती। 


: गोहो, छाती फटी जा रही ह क्या? सचमुच? मननही पारी? 


म सिफं इम वियोग की वात नही सोचरहाहुं--दो-चारदिनतुम 
त रहीन सही, गीर्‌ भी कई$जनेरहै। किसी-न-किसी तरह ठस 
अभागेकाकाम चल जायगा ते्िन उसके वाद क्या होगा? 
देखो, कही धरम-करमके मामने मे पति से भागे मत निकल 
जाना--नही तो जव स्वर्गं मे तुम्हु टवल प्रमोयनमितेगा तो मं 
पिद्धड जाऊंगा । तुम्हे तो विप्ण्‌-दूत रथरमेर्वदाकरते जायेगे मीर 
मूके यमदूत कान पकडकर पेदल दौटार्यगे-- 
गीत--१५ 

तुम्रं तो वे उडाकरस्वगमे ते जायेगे, म पौटे-पीष्े लगड्ाता 
चलूंगा । सन करेगा कि चटिया फा छोर पकडकर विण्णुदूत का 
सिर फोड़ उलू । 


: वस-वस, रहने भीदो। 
: मतो रह जाऊ, वस एक तुम्ही चलती जाभोगी? क्वा यही 


उन्नीसवी शताब्दी का विधान? सचमृचजारहीहो ! 


: हा,जारहीहूं। 

: मुभे किप्केहाथसपिजारहीहो? 
. रसिकवावाके हाय) 

: ओीर्तहोन ! दासफर का कानून विलकुल नही जानती । इसी- 


लिए विरहावस्था मे उपयुक्त हाय खोजकर खद ही मात्मक्तमर्पेण 
करना पडता है । 


: तुम्हे स्यादा सखोजवीनतो करनी नही पडगी । 
: सोतोटीकरहै)। 


गीत-- १६ 
श्रपते प्राण किसके हाय सौप्‌, यही सोचते-सोखते वेला नीती जा रही 
है । जव दाहिनी श्रोर नलर उालता। हं, तो मन वाड श्रोर के लिए 
व्याकुल हो उठता है, श्नौर जव वाई श्रोर घूमता हं, तो दाहिनी 
प्रोर से श्राकषण श्राने लगता है । 
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खंर,मेरेलिएतोकफिरभी सास्त्वनाके दो-नीन सदुपाय है, 
लेकिन तुम-- 
गीत--१७ 


विरह यामिनी कसे काटोगी ? जव विच्छेदकी श्नमि तपायगीतो 
विस्तर पर करवट वदलने लग जाश्रोगी । विवच्च होकर कामग्रैव 


को श्राप देती रह्‌ जाश्रोगी । 
पूरवाला : वख्डशो, यह्‌ तुक्रवंदी यही रहने दो । 
अक्षय : दुंखकेस्मयर्मे रक नही पाता--कविताअपने-माप फूट निकलती 


है! भगर तुकवंदी पसन्दनदहौ तो अमिचाक्षर ही सही, जव तुम 
विदेरा मे होगी त्रम 'आत्तेनाद-वध' नामक एक कान्य लिखुंगा । 
लो उपतका प्रारंभ तो सुनो- 
(सस्वर पठ) 
वाष्पीय शकट चद नारी-चूडामणि 
चली गडइं पुरबाला जवका श्ी-धाम को 
रसमय, वोतो देवि है श्रमृतभाषिणी 
कौन-सी वरांगना को वर .वरमाल्यसे 
बिताया विच्छेद-मास तीन-साली-शलाली 
श्रौ श्रक्षयते 1 
पुरवाला : (गर्व॑से)तूममेरासिर खाओ, मजाक नही, तुम सचमुच कोई 
काव्य लिखोन ! 
अक्षय : अगर सिर खानेको कहती हो, तोरम खद अपनासिर खाकर देख 
चुका हूं, उसकी गिनती सुखादय मे नही की जा सकती । रही कान्य 
लिखने की वातत; तो यह्‌ कामभी मुभे सुाध्य नही जान पड़ता) 
मेरी बुद्धिम कदी कोईखेद दहै, काव्य इका नही हौ पाता-- 
हुचक-हुचककर बाहर निकल पड़ता ह । 


१, वेगला के अद्ाकवि माइकल मधरुख्ढनदत्त के ममेधनाद~उवः काल्य कौ प्रारम्भिक 
पवितो की दास्यानुकृति । 

२. ्वेगलासें सिर कौ कस्तन दिलाने का यदी शब्द स्प है श्रपने उत्तरे मे श्रय इतके 
सहारे एक व्यग्ध करता है, इक्तलिए इसका शाब्दिक श्रतुवाद्‌ देना उचित लगा । 


१५८ - रवीचनायकं नाटक 


गीत-- १८ 
तुम्हें पता है मेरे पेड मे फल क्यों नहीं फलते--च्यो ही एून फूटते 
हमै उन्दं तुम्हारे चरणोंमे लाकरधरदेताहू! 
लेकिन मेरे सवालकातो कोई जवाव नही मिला कोतृहल 

के मारेमराजारहाहं1 कागीजाने का यह उत्ाह्‌ जआन्िर 
किसचिए ? विष्ण्‌-दूतकोतो खर मने मन-ही-मनं क्षेमा कर्‌ 
दिया, लेकिन भगवान्‌ भवानीपति भूतनाथ के अनृना पर मुम 
वड़ा देह द । मुना दै, उनके नन्दी जीर भगी वहून-सी वानाम 
मुभेभीमातकरतेरहु। हौ सक्रताहलोटने पर्‌ तुम्हु यप्ना यट 
सेवकं पसमद न रह्‌ । 

पुरवाला : मँ कानी नही जागी) 

` यह्‌ क्या वात हुई ? भूतभावन भगवान्‌ के जो गण एक वार्‌ मरकर 

भूतहोचकेदवेकहीफिरन मर जायं) 
(रिक का व्रतम) 

पुरवाला : जाजतो रसिकवावाक्रा चेहरा ठ्ड़ा खिला पडर्टारै। 

रसिकं : भई तेरे रतिकवावा के चेहरे का यह्‌ रोगद्रूरही चटी दहीता। न 
वात, न चीत, फिरमभी हमेना खिला रहता ह- विवाहित लोय 
देख-देखखकर मन-ही-मन कुटते रहते ह ! 

पुरवाला : नुनरहैहोन, विवाहित लोग { इसका कोईमाक्ल जवाव देते 
जानो 1 

अक्षय . हेम लोगोकी खृशी का पता इस वुड्ढे को करट ते लगेगा? वह्‌ 
इतनी रहस्यमय है कि उसका भेद धाज तक कोई नही पासका-- 
वह्‌ इतनी गहरी ह किहम खृदमी हाथ पैर पटककर हार गए, 
मिलीही नही । कभी-क्भीतों सदेह होीतारहै,हंमी या नही) 

पुरवाला : च्छा, यह्‌ वातै! 

(कद्ध होकर जारे लगती है) 

अक्षय : (उरुको ब्ुलष्ते हुए) दृहाई ₹ तम्हारी, इस जादमी के सामने र्ठा- 
राठी मतकरो-नहीतो इसका धमण्डगीरभी वट्‌ जायगा। हं 
दाम्पत्य-तच्व से अनभिन वद्ध, देडो- हम जव क्रोच करतें तव 
हमारी आवाज अपने-बाप चठ जातीदहै, वस्र वही तुम्ह सुनाई 
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पूरवाला 
सक्षय 


प्रवाला 
अक्षय 
पुरवाला 
अश्नय 


पुरवाला 


अलय 


रसिक 


प्रवाला 


रसिक 


पुरवाल 


पड़ती हे । पर जव अनुराग से हमारा गला रघ जाता है, मुह्‌ कान 
तक अते-ाते वार-वार फिस्चल जाता है--उसकी तुम्हे कोई 
खवर नही मिलती । 


: ऊह, चूपरहो । 
: जेव गहनो कौ लिस्ट वनती है तव तो घरके मृनीमसे लेकर सूनार 


तके सवको खवर पड जाती है, लेकिन जव वसत की रातमें 
पेयसी-- 


: ऊहं, वस करो] 

: वसत की रातमेप्रेयसी- 

: ऊहं, न जाने क्या-क्या वके जा रह हौ । 

‡ वसन्त को रात मे जवंप्रेयसी गरजकर कहती है- मे कल ही मके 


चली जायी, जवम यहं एक परलभी नही रहना चाहृती-- मेरे 
हाड गत्र गए है मेरे- 


- अच्छा जी, जरा वताता, क्व तुम्हारी प्रेयसी मके जने के लिए 


वसतकीरातमेगरजीहै? 


. हिस्टी का इम्तहान ¡ घटना वत्ताकरदही दयुटकारा नही मि्ेगा। 


सन्‌, तारीख तक मुंहुजवानी गटकर वहाते पड़गे । म क्या इतना 
प्रतिभाशाली हूं 1 


;: (पुरवाला तै) सम गया भई, वह सीधी तरह से तुम्हारी वातत नही 


कह पाता--उसमे इतनी गक्ति दी नही है-- इसीलिए उलटकर 
कहता दहै । प्यारसेपूरान पडतो गाली देकरप्यारजताना पडता 


है । 


: वस मत्लिनाथजी, वस्त । तुम्हे व्याख्या करने को जरूरत नही) 


मानेआाखिरमेतयक्ियादहैकिवेतुम्टीको कशीले जा्यंगी। 


: तो अच्छातोहै, इसमे उरनेकीक्यावातह? तीथं करनेकोतौ 


मेरी उम्रहीहै। अव तुम्हरे लोल कटाक्ष इस वुड्ढ का कुचं नही 
विगाड सकते--अव तो मन चन्द्रचूड के चरणो मे-- 
मुग्बस्निरधविदः्धलुन्धमधुरेललिः कटाक्षरलं 
चेतः सम्पति चन्रचरडचरणध्यानामुते वतते । 


: यह तो वड धच्छी बात दै-- तुम्हारे ऊपर फिजूल कटाक्ष खेरचना 


१६२ 


जत्तय 


क्षेलवाला 
पुरवाला 


रलवाला 


रसिक 


अक्षय 


पुरबाला 


नीरवाला 


रवीन्द्रनाथ के नाटकं 


हो, मेरामनतोकरतादहैकि इसे गले लगाकर सिर पर हाथ 
फरकर भारीवदिद्‌। 


: (रनेह-युक्त गंभीरता से छद्यवेपिणी को पल-मर निदारकर) सच कर्टृता 


हं शल, तुम अगरमेरी साली होने की वजाय मेरा छोटा भाई 
होतीतो भी मै ञआपत्तिने करता । 


: (द्ध विचलित होकर) मे भी कोई आपत्ति न करती, मूखर्जावानर ! 
;: (सैल को हृदय से लगत्ते हुए) इसी वेशमे त कूमारसमभा को सभ्य 


वनने जारहीहैः? 


: ओर किसी वेमे जातो व्याकरणन गलत हो जायगाजीजी ¦ 


क्यो रसिकनतावा ? 


` सोतोहैही, व्याकरण वचाकरतो चलना ही होगा) भगवान्‌ 


पाणिनि-वोपदेव इत्यादि लोगो ने आखिर किसल्िए जन्म लिया 
था । लेकिन भई, श्रीमती शेलवाला के वाद अचकन का प्रत्यय 
लगनेसेहीक्याव्याकरणकी रक्षाहौ जायगी । 


: नवीन मुरधबोध' मे यही लिखा है । मै लिखकर दे सकता हं, चिर- 


कुमार सभाके मुग्ध जनोकोदौल जसा प्रत्यय करायगी वे व॑सा 
ही प्रत्ययकरलंगे) मँ उन कुमारो की धातु जानताहू न) 


: (तनिक दीष निःश्वास लेकर) त्रु अपने इन मृखर्जीवाब्रु ओर इस बुड्‌ढे 


हमजोली को लेकर अपना नाटक शुरूकर, मे्मांके साथ काशी 
चली | 

(पुरवाला असवाव ठीक करने जातीं है, तभी नप्वारा श्रौर नौरवाला 
कमरे मे प्रवेश करते ही मागने का उपक्रम करने लगती है । नीर दरवाजे 
की आड से फिर एक वार श्रच्छी तरह ताकेकर “मेमलीजीजीः कदती हई 
टोंडकर ध्राती दै |) 


: मंकलीजीजी, तुम्हे तो भई वांहोमे भरनेने को मनकरताहै, पर 


यह्‌ अचरकन रोकरहीहै) लगताहैमानो तुम किसी रूपकथा के 
राजकुमोर हो, सुनसान-वियाबान पार करके हमारा उद्धार करने 
आएहो। 


\ 
४ 


१. वोपदेव-रचित व्याकरण की परारभिक पुस्तक | 


चिरकूमारसभा १६३ 


नीरवालां 


रसिक 


अनव 


नीरबाता 


रसिक 


नीरवाला 


नृपवाला 


शँ लवाला 
रसिक 
नीरवाला 


रसिक 
अक्षय 


(नीर को जछची ध्रार्वाज् से श्रर्वासन पाकर नृपभी कमरेमें प्रवेश 
कर्वे मुग्ध ने््रों से निह्ारने लगती रै |) 


; (उसे श्रपने पात खीचती हई) यो लोभियो की तरह क्यो ताक रही 


है? जोसोच रहीहै वह्‌ नही दहै 1 यह्‌ तेरा दुष्यन्त नही--यहतो 
अपनी मंभलीजीजी हे । 


: इयमधिकमनोन्ना श्रचकनेनापि तन्नो। 


किमिव हि सधुराणां संडन नाकृतीनाम्‌ ॥ 


: अरी मूर्खभो ! तुम सिफं अचकन देखकरही लट्‌ट हौ गई । गिलट 


का इतना दुलार ? ओर इर यह असली सोना खडा-खडा हाहा- 
कारकृररहादहै) 


: आजकल असली सोने का दाम वहुत चढ गया है, अपना यह्‌ मिलट 
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ही अच्छाहे। क्यो मेंभलीजीजी ? 
(शोल की नकली मयो पर ताव देने लगती ह ।) 


(अपनी श्रोर इशार। करके) यह्‌ असली सोना खूब सस्ता लगा दिया 

है भई, अभी किसी टकसाल मे किसी महारानी की दापभी नही 

पड़ी हे । 

अच्छी वात है, संकली जीजी को दान किया) (रसिकवावां का दाव 
पकटकर नृप के दाथ सोपदेतीरहै) राजी तोह भई | 


: हसो राजी हूं । 


(रक्षिकवावा को छुसीं पर वेठाकर वह उसके सिर के सफेद वाल चुनने 


लगती दै | नीर शल की नकली मृदो पर ताव देकर उन्दे खदा करने की 
कोशिश करतीदहै |) 


` ऊहं, क्याकरतीहै ? मेरी मृं गिर जायेगी । 
: जरूरत क्याहै, इधर आन भई, ये मृं कभी नही भिरेगी । 
` अच्छा ! फिर वही !{ संभलीजीजी के हाथो किसलिए सौपा धा। 


अच्छा रसिकवावा, तुम्हारेसिरमे तो अवे भी दो-एक काले वाल 
हे,--फिर मृ पूरी कसे सफेद हो गई ? 


: किसी-किसी का सिर पकने के पहले ही मंह पक जाता है 
: तो फिरर्मे एक वार चिरकूमार-तभाके सिर पर हाथ फेर भारऊ। 


१९४ 


नीरवाला 


अलय 


नीरवाला 


अक्षय 


नीरवाला 
अक्षय 
नीरवाला 
अक्षय 


नीरवातला 


पूरवाला 
नीरवाला 


नृपवाला 
नीरवाला 


पुरबाला 
सक्षय 


रवीद्नाथ के ताटक 


गीत--१६ (अ) 


: जाश्रो, जय-यात्रा पर जाश्रो । चलो, श्रपने जय-र्थ में वेले । हुम 


जयमालाग्‌थकर श्रास लगाए वढी रर्हुगी । पथ की चुलमें श्राचल 
विषछाए वार देती रहेगी श्रौर जव लौटेगे तोहि विजयी ! हम 
तुमह हृदय मे वरण कर लंगी । 


: रथ तंयार दै, अव वोनो, क्या लेकर आं । 


गीत--१६ (आ) 


: सजल नयनो को कोरमें मुस्कान कौ रेखा लाना, शन्य चन में नव 


वसन्त की क्षेभा लाना, श्रेयेरे घरमेसोनेका पदीप जलाकर 
उजाला करना, रात के माथे पर चदि का नया तिलक चडाना । 


: जौर तो सव ठीक दै, लेकिन तुम्हारी लिस्टमेसोनेका यह्‌ प्रदीप 


कुछ महंगा लग रहा है । खंर, कोणिङ मे कसर न रखूंगा । 


: जीजी की यह सभा किस कमरेमे होगी मृखर्जीवावरू ! 

: मेरे वैठक्रखाने मे । 

: तो फिर उस कमरे को जरा फाड-पोद्धकर सजा आ। 

: इतने दिनो से र्मे उप्तकमरेमें काम करता भाया हूं, पहले तो एक 


भी दिन उसे सजाने का मन नही हुमा ? 


: तुम्हारे लिए भाड्-वेयरादहैन। फिर मी मननहीमसा। 


(पुरवाल का प्रवेश) 


: तुम लोग यहा क्याकररहीहो? 
: मृखर्जीवाब्रू को पाठ सुनाने आई्‌थी जीनी। सोवे कहतेहैकि 


जव तकमेरा वाहूरका कमरा अच्छी तरह भकाड-पोद्करन 
सजाया जायगा तव तक मे पट्ागा ही नही । इसीलिए मंकती- 
जीजी भौर मै उनका कमरा सजने जा रही हैँ । चल भई | 


: तेरामनकरताहैतोत्ूजान कमरा सजने-्प नही जाती । 
: वाहु जी, म अकेली मेहुनत करती मरं गौर फल मिले तुम सवक 


यह्‌ नही हो सकता । 
(नुप को गिरफ्तार करफरेले जाते हर नर्‌ का प्रस्थान) 


: सामानतो सव ठीक कर लिया, लगतारहै अभी गाड़ीमेदेर है। 
: अगर मिस्र करनाचाहोतो अमी वहुत देरहै। 


श्रीश 


विपिन 


श्रीरा 


विपिन 


श्रीड 


विपिन 
श्रीद 
विपिन 


श्री 
विपिन 


श्रीद 


द्वितीय ऋक 
पहला दृश्य 


चन्द्रात्‌ काघर। चिरकुमार सभाकाकमरा। 
(श्रीरा प्रर विपिन) 


: कुच भी कहो, जव अक्षयवात्रू अपनी सभामे थे तव अपनी चिर- 


कुमार सभा जमी खूव थी } अपने सभापति चन्द्रवत कुं कड ह । 


: उनके वक्त रस कुं ज्यादा इकट्ठा हये गया धा-चिरकौमायं 


व्रत के लिए रस का आधिक्य अच्छा नही,मेरातो यही मतहै। 


: मेरा मत विलकूल उल्टाहै। अपनात्रतकरिन है इसीलिएतो रस 


को ज्यादा जरूरतहै। सूखी जमीन मे फसल उगाने के लिए क्या 
सिचा्ई्‌की जरूरत नही होती ? निन्दगी-भर व्याह नही करेगे 
यही प्रतिन्नाकाफीरहै,फिरओौरतरफसेक्यो सुखे मरे। 


: जो भी कहौ, अचानक कुमार-सभाको छौडकर व्याह करके मक्षय- 


वावू अपनी सभाकोमानो दीलाकरगएहं। भीतर-ही-भीतर 
हम सभीकी प्रतिन्नाकादल घट गयारहै। 


: जरा भी नही । अपनी बति तोरम कहं सकता हूं । मेरी प्रतिज्ञाका 


वल तोओरभी बढ गयाहै। जिस त्रत का पालन अनायास सभी 
कर सके उसके प्रति श्वद्धा तही होती । 


: एक शुभ सवाद देता हू, सूनो ¦ 
: तुम्हारा सम्बन्ध पवकाहो गयादहै क्या? 
: हा हो गया है-तुम्हारी घेवती के साथ । मजाक छोडो, पुणे कल 


कूमार-सभा का सदस्य वन गया है । 


: पूणं ! क्याकह्‌ रह हो ? तव तो पत्थर पानी पर तंरने लगा | 
: अजी पत्थर अपने-जाप नही तरता, उसे ओर कोई चीज तंरा 


रही है । 


: क्यो जी विपिन, पूणं स्वामस्वाह्‌ चिर-कुमार सभाका सदस्य 


क्यो हु । इसका तो कोईकारण ही नही मिल रहा है । इसे पभा 


विपिन 
श्रीद 
विपिन 


श्रीश्च 


विपिन 


श्रीद 
विपिन 


रवीचनाव के नारक 


मे तो कंश्षिकाकर्पण, माव्याकपण, चुम्ब प्रक्पंण आदिकिसीमभी 
आकरपंण की वला नही ! 


: कौन कहता रहै, नही ह । परदेकीगोटमह) 
: जरा खलासा वताभो । देख, तुम्हारी वुद्धि की दौड कितनी है । 
` जवसे पूणं टस सभाकासदस्य हुभादैतमीसर्मदेख रहाहु, 


उसकी असिं हमेशा उस दरवाजेकेपरदकाभेद खोलनेमेही 
लगी रहती ह्‌ । कारण खोजने पर देखा, परदेकेनीवचेकीसवमसे 
दो चरण दिखाई पडते ्है। देखते ही समक गया, जिसका मनन 
चरणोकी भोर विचरणकररहाहै वह्‌ कुमारत्रत का पालननही 
कर पायगा। 


: उन चरण-युगल का चरम-तत्तव हाथ आया ? बहुत वार एसा 


होता है कि थोडा-सा जानने पर जिसके लिए मन उतावलादहो 
जाता रहै उसे पूरी तरह जाननेपर मनव्डाहो जाता दहै) किसके 
चरणदहैवे, सुन्‌ । 


: तो फिर सुनो, पुरा इतिहास वताता हूं । यह्‌ तो जानतेहीदहौकि 


पणं राम के समय चन्द्रवाव्रू के पास पठ़ाईके नोट तेने आतादै। 
उस दिनम ओर पणं दोनो जरा सिदौप्ती चन्द्रवाघ्रूके धर आ गए 
थे 1 वे किती मीर्िगिसेलौटेटीये) वैयरा लालटेन जना ग्या 
था--पूणं किताव के पन्ने पलट रहा था, तभी--बस कु न पूदखो 
भाई, यो समो किं वकिमवात्र करे किसी अलिखित उपन्यासमेसे 
कई कन्या प्रकट हुई । पीठ पर वेणी वहुरा रही यी- 


: सच ! सच कहु रहै हो विपिन ¦ 
: अरे सुनोतो। एके हाथमे धालीमें चन्द्रवाह्ू के लिए जल-पान 


सौर दूसरे हाथमे पानीका गिलास लिये वह॒ अचानक कमरे 
जा पहुंची । हमे देखते ही चौक उटी फिर कुण्ठित हो गई । लज्जा 
से उक्तका मूंह्‌ लालहो गया 1 हाथ जोड़ने या सिर टंकने का कोई 
उपाय नही था । चटपट टेविल पर जल-पानि रखकर भाग गई । 
पणका चेहरादेखते ही .समसमेजा गया कि उसका मन उस 
लहराती वेणी के ही पीये-पीचे लगा चला यया। वसेतोनब्राह्यहै 
पर दूनिया-भरकेलोगोके सामने निकलनेमे उसे जवभी लज्जा 


चिरकूमार सभा १६७ 


श्नीद्च 
विपिन 


श्रीद 
विपिन 
श्रीश 
विपिन 
श्रीश 


विपिन 


श्रीदा 


विपिन 


श्रीश 


विपिन 


श्रीश्च 
विपिन 


लगती है! ओौर सच कहता हूं, उसने सौन्दयं भी सुरित रखा 


हे । 


: सच कहते हो विपिन ! देखने मे सुन्दर है चायद । 
: गज्रव कौ | अचानक बिजली कौ तरह आकर पटाई-लिखार्ई प्र 


वज्रपात करके चली गद। 


: सच ! हैकहःर्मेचेतो कभी नही देखी । कौन वह्‌ ? 

: अपने सभापत्तिजी कौ भानजी । नामहै निमला। 

: भानजी ? मर गए । यही रहती है ? 

: निस्सन्देह्‌ ! सभापति जी खृद तो नीरोगहै, पर रोगकौ दूत साथ 


लिये फिरते हैँ | 


: लेकिन गायद अमी जमाईनाम को कोई बलानहीहे। 
: वह्‌ वला अपरिणीत पसे चिरकूमार सभामे घुसपड़ीटहै। जव 


वह्‌ अपने पूर्णं-परिणत रूप मे प्रकट होगी तो प्रजापति! कुमारसभा 
का कचूमर निकाल देंगे | 


: तोक्यावेकुमारीहंः 
: मीर नहीतोक्या? कुमारीर्है, कुमारसभाकी महामारी है। 


इसी घटना के वाद पूणं ने अचानक अपनी कुमार-सभामेनाम 
लिखाया है । 


: पृजारी बनकर मूर्ति चूराने की मला है] लगतादहै' मुभमी मामले 


की छानवीन करनी पडंगी। 


. हो सकता है, नारी-तत्तव कौ गवेपणा स्वास्थ्य कै लिए हितकर 


नहो! 


: अगर तुम्हारे स्वास्थ्य पर कोई मसर नही हुमा तौ फिर मेरे-- 
: रोग जव शुरू-शुरू मे प्रवेद करता हे तव पकड़ मे नही आता । 


लेकिन जव कुमारकौ मार भीतर से कूट निकलेगी तव अदिवनी- 
कुमारभीनवेचा पायंगे | शुरूमे हौ साववानहो जाना अच्छा 


है । 


१. गला जे श्रजापतिः दय्थक शब्द ई: १. विव्राद के देवना २. तितरल | मूल वाक्य 
मरे जो इलेष है वह्‌ श्रनुवादमें नदी श्रासका। 


१६८ 


विपिन 
प्रौढ 


श्रीश 
वन ० 
श्रीद 
वन 
श्रोदा 


वन्‌ 


श्रीद 
वृन9 


विपित 
वन० 


श्रीश्च 
वन ० 


श्रीं 


विपिन 


रवीद्धनाथ के नाटक 


(एक प्रौढ व्यित का प्रवेश) 


: कहिए जनाव, जाप कौन? 
: जी,मेरा नाम श्रीवदमाली मदट्राचायं, ठक्रुर का नाम-- 


स्वर्गाय श्री रामकमल स्यायचुचु, तिवास~-- 


. वस, वस भीर ज्यादा जानने कौ हमे कोई उच्छा नही, इस समय 


किसकामतसेञायेहैं। 


: कामतो कुद नही है । माप सज्जनलोगरह, माप लोगो के साथ 


मेल-मुलाकात-- 


: शआपको कामन सही, हमेतोरै। अगर इस समय भौर किसी 


सज्जन से मेल-मुलाकात करने जाये तो हुम लोग जरा-- 


: तोफिरकामकीवातदही निपटाल्‌। 
: यही ठीक है। 
: कुमारटोली के नीलमाघव चौधरीजी की दो अत्यन्त सुन्दरी 


कन्याएं है--उनकी उग्र विवाहु-योग्य हो गई ै-- 


¦ हो गर्हहैतोहुभा करे, हमसे उस्षका क्या सम्बन्यहै? 
: सम्बन्ध तो आप लोगो के जरा-साच्यानदेतेही दहो सकतादै। मै 


सव ठीक कर दूगा। 


: आप वेकार अपनी कपा अपाच्रो पर खचं कर रहैह। 
: अपात्र { कमाल है ! भला आप-जेसे सत्‌पात्र गीर कहां मिलेंगे । 


मापकै विनय-गुणसेतोर्मे गौरमभीमृग्वहो गयाहूुं। 


: अगरयह्‌ मृग्ध-भाव वनाये रखना चाहते हा तो यहां से फोरन 


खिप्तक जाइए । विनय-गुण' ज्यादा खीच-तान नही भेल पाता । 


: वेटी वाला काफी रुपये देने को तैयार है । 
: शहूरमे भिखारियो कीतोकमी नहीहै। क्यो जी विपिन, तुम्हे 


दरायद मजा रहाहै। लेकिनमूभ इस तरह कौ बातचीत मच्छी 
नही लगती । 


: पर जाडं करटा । सगवान्‌नेइसेभीतो एक जोड़ी लम्बे परदे 


रखे है। 


१. गुणका एक श्रथेरस्ामीदह। 
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श्रीश : अगर हमारे पीडे पड़गे तो भगवान्‌ का यह्‌ दान मनुष्य के हाथो 
गंवाना पड़ग। 
वन० ¦ भ सृदही चलाजतिादहूं 
(मस्थान) 


(चन्द्रमायवे वावू का प्रवेश) 
चनचबात्र : पणं) 


श्रीश ` जीऽभहूं श्रीश्च ! 

चन््रवाव्रु . अपनी सभा कौ सदस्य-संस्याकम है, इस्त कारण किसी को हतार 
होने की जरूरत नही] 

श्रीज्ञ : हताश ¦ यही तो अपनी सभाकागौरवहै! इस सभाका महान्‌ 
सादश गौर कठिन विधान क्या सवेसावारण के उपयुक्त? 
अपनी सभा अत्पननो की सभाहै) 


चन्द्रवात्र : (कायवादी का रजिष्टर श्रो के पास ले नाते इए) लेकिन हमारा आदं 
चाद ओर विधान कठिन, इसीलिए हमे विनस्र रहना चाहिए । 
हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शायद हम अपना सकल्प पूरा 
करनेकेयोग्यनमभी हो पायं। तुम्ही सोचदेखो, हमारेवीचमे 
पहले एेसे कई सम्यथेजोशायदह्रवातमे हमसे वडेथे,परवे 
भी अपने सुख ओर संसारके प्रवल आकषण मे फकस्षकर एक-एक 
करके लक्ष्यश्रष्ट हौ गए। मव हुम जो थोड-वहूत जने वचे है, हमारे 
रास्तेमे भी कव कर्ह प्रलोभय आ पड़, कहना कठिन है । इसीलिए 
हमे दम्भ त्यागदेना चाहिए नहमे किसी प्रकारकीदापथमे 
वंघना चाहिए । अपना तो यह्‌ मत है कि महान्‌ कायंकौचेष्टान 
करने की अपेक्षा चेष्टा करके असफल हो जाना ज्यादा अच्छाहैं। 
(पासके कमरेके जरा से घुले दरवाजे कै पीये कोर रती इस्त वत्त 
पर थोदी-सी विचलित दो उठती है | उसकरे ्राचल मेँ वेषे चाभिर्यो के गुच्छे 
की दो-एकं चाभि दल्की-सी ठनठनादट कर उठ्तीह। इस बात को पूं 
के श्रलावा श्रौ कोई लच्य नही कर पाता |) 
चन्द्रवाब्र : बहूतेरे लोग हमारी सभा का मजाक उडाति ह । वहुतेरे कहते दै, 
तुम लोगो ने देदा-सेवा के लिए कौमारयं-त्रतत ग्रहण किया है, लेकिन 


९७० 


॥ 


स्म 


विपिन 


रवी्नाथ के नाटक 


अगर सभी इस महान्‌ प्रतिन्नामे कंध जायंतो आजसे पचाससाल 

वाद देशमेक्याएेसा एक मी आदमी वच जायगा जिसके लिए 

देश-सेवा की जरूरत हो) मै अक्सर विनम्र भावसेनिरुतर रहकर 

ये मजाक सह्‌ लेता हु, पर क्या इनका कोई उत्तरहैही नही! 
(श्रपते तीनों त्यों का श्रोर देखने लगते ह ।) 


‡ (नेपथ्यवासिनी का ध्यान कक उतसाह से) है क्यो नही? हुरेकदेशमे 


कं लोगटेसे हातेहै जो गृहस्थ वनने के लिए नही जनमते। उनको 
सख्या थोड़ी ही होती ह 1 अपनी यह सभा उन्ही थोड्-स जनो करो 
आकपित करके एक उदहृदयमे गूथनेके लिएहै--ससार-भरके 
लोगो को कौमा्य-त्रतमे दीक्षित करने के लिए नही 1 हमारे उस 
जाल मे वहुत-से लोग फंतेगे जिनमे से अधिका द्ूटकर चल 
जायंगे । अन्तमे दीघं परीक्षाके वाद वस दो-चार जने वचे रहुगे । 
अगर कोई पू, क्यातुम्दीहो वे दो-चार जने? तोएेसाकौनरै 
जो सिर उञाकर निरचयपू्वक कहु सके,र्हा। अभीतोहम लोग 
वस जालमे आक्रष्ट् हुए है । लेकिन अन्त तक परीक्षा में रिक सकं 
यान टिक सके, हुम चाहे एक-एक कर फिसल जार्ये या जमे रहः 
इसे लेकर हम।री इस सभा का मजाक उ्डने का अधिकार किसी 
को नही है । यदि एके अकेले हमारे सभापति महोदय ही रह्‌ जायें 
तो भी हमारा यह्‌ परिव्यक्त सभा-क्षेत्र उन एक तपस्वी के तपके 
प्रभाव से पवित्र ओर उज्ज्वल वना रहेगा ओर उनके जीवन-भर 
को तपस्या का फल देर के लिए कभी व्यथं ही जायगा । 

(समापति कुरिठत होकर कायवाही के रजिरटर को फिर से श्रार्खो के 
प्रत्यन्त निकट ले जाकर अन्यमनस्क साव से न जाने क्या देखने लगते ह । 
लेकिन पूणं की यह वक्तृता यथास्थान पूरे वेग सेजा पहुचती हे । चन्द्र 
माधव वावू की एकान्त तपस्या की वातत से निमेला की आरा वडवा आती 
इ रौर उस व्याङ्कल वालिका के चाभियो के रच्छ की भनक सुनकर पूरं 
पुरस्छर्त हयो जाता द ।) 


. हम लोग इस सभाकेयोग्यहै कि नही, यहु तो भविष्य ही वता- 


यगा 1 लेकिन यदि हमारा उदेश्य कोई काम करनाभीहोतोउसे 
कभी-न-कभी शुरू कर देना उचितहै । मै पूचताहूं ; हमारा काम 
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व्याह? 
चन्द्रवाब्र : (उत्साहित दोक) हेम लोग इतने दिनो से इसी प्रदन की प्रतीक्षा 
कररहेथे। हमाराकाम व्याह ?--यहौ प्ररन मानो हममे से 
प्रत्येके को सपने दंगन से अधीर करतारहै। भादयो, कामदही 
एकता का एक-माच सूव्रहै । जो लोग एक साथकाम करतेहैवें 
ही एक होते दे । जव तक हम सव मिलकर इस समामे किसीएक 
काम मे नही जुट जा्यंगे तव तक हुम लोग वास्तवमे एक नहीहो 
सकते ¦ अतएव वि पिनवाघ्रू ते भाज जो यह्‌ प्रदन कियाहै, हमारा 
क्याकाम रहै, इस प्रदन क्रो वुभने नही देना चाहिए । सदस्य महो- 
दय, आप लोग उत्तरदे,हुमाराकामक्याहै। 
श्रीग : (अस्थिर दाकर) अगर मृभसे पृछ कि हमारा कामक्यादहै,तोमैतो 
। कहता हूं हम सवको सन्यासी वनकर भारतवपं के प्रात-प्रातमे 
गावि-गोँव मे देश-हिति का ब्रत लिये घूमना होगा, अपने दलको 
मजन्रूत करना होगा, अपनी समभाको सूक्ष्म सूत्रकारूप देकर 
उससे सारे भारतवर्पको गूथ डालना होगा, 
विपिन : (दस्र) यहु तो लम्बी वात दहै) कोई एेसा काम बताओजो कलं 
ही शुरू कियाजासके! मारेगे तौगेडा लूटेगे तो भण्डार' अगर 
एेसी प्रतिना कर वेटोगेतो गेडा भी वच जायगा, भण्डारभी वच 
जायगा, ओर तुम जसेहोवेसेही मजेमे रहै आभोगे। मेरा 
प्रस्ताव है, हममे से हरेक सदस्य दो-दो विदेशी ाच्ो का पालन 
करे, उनकी पठाई-लिखाई ओ र उनके शारीरिक-मानसिक विकास 
कासाराभारहमारे ऊपर रहे। 
वस यहीहै तुम्हारा काम ! क्या इसीके लिए हमने सन्यास ग्रहण 
कियाहै? अगर अन्तमे वच्चेही पालनेहितो फिर अपने वच्चो 
ते क्याविगाड़ाहै? 
विपिन ‡ (विरक्त होकर) अगर यही बातदहैतो फिर सन्याप्ीका तो कोई 
कामही नही होता। उस्तकातोकामदहै वस भीख रमागना, घुमते 
रहना गौर भेंडती करना । 
- श्रीह : (भडककर) मै देखता हुं हम मे से कोरई-कोई से है जिनकी इस 
सभा के महान्‌ उहेश्यो के प्रति तनिक भीश्वद्धा नहीहै। वे लोग 


श्रीद 


# # 
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विपिन 


चन्द्रवातर 


पूणं 


चन्द्र वाव 


रवीन्धनाथ के नाटक 


इस सभाको छोडकर जितनी जल्दी संतान-पालन में प्रवृत्त ही 
जाये उतना ही अपना कल्याण हो । 


. (लाल पठकरः) म अपने वारेमे कुदं नही कहना चाहता, लेकिन इस 


सभा मे कोर्द-कोई एसे रजो सन्यास की कठोरता ओर सन्तान- 
पालन के व्याग दोनो केही अयोग्य र्ह। उनको-- 


; (श्राखा पर से कायंवद्दी का रजिष्टर हयकर) जो प्रस्ताव कियागयाहं 


उसके वारे मे यदि पूर्णवान्रू काआश्य मालूम पड़जायतो मुभ 
अपना मन्तव्य प्रकट करने का अवसर मिले। 


: आज विेप रूपसेसभा कीएकताके लिए कोद काम हाथमे 


लेने का प्रस्ताव कियागयाहै। लेकिन कामके प्रस्ताव-मात्रसेही 
एकता का जो लक्षण परिस्फुट हुआ है उसे आंख मे उगली उाल- 
कर दिखाने की जरूरत नहीदहै। इसी नीचं यदिर्म तीसरा मत 
प्रकटकर वंटूतोविरोधकीञागमे तीसरी भाहुति पड़ जायगी 
--अतएव मेरा प्रस्तावहै कि सभापति महदयहमे कामका 
निदश्च करदे ताकि हम उसे शिरोधायं करके विना किसी सोच- 
विचारके पालन करते रहे। कायं भौर एकता दोनो को साधने 
का यही एकमात्र उपाय है । 

(पासके कमरे में फिर कोई व्यवित हिलने- लने लगता दै श्रौर 
उसकी चाभी ऋन्न-पे वज उस्तीरै |) 


: हम लोगो का प्रथम कतव्य है भारतवपं की दरिद्रता दुर करना, 


यर उसका तात्कालिक उपाय है वाणिज्य । हम थोडे-से जने कोर 

वड़ा व्यापार तो नही चला सकते, पर उसका सूत्रपात कर सकते 

है । मान लीजिए, हम लोग दियास्लार्दके वारे में परीक्षण आरभ 
करे} भगरहम कोईएेसी सीक दूंढनिकाले जो चट-से जल सकती 

हो, जल्दीन वती हो ओर देश-भरमे प्रचुर मात्रामे पाई जाती 

हो त्तो फिर मपने यहां दियासलाई वनानेकेकाममे कोई बाधा 

नही होगी । इसके लिए मेरी रायमे दियाक्षलाई्‌ तंयारकरनेकी 

प्रणाली जान लेना दही काफी नही है । अपने यहाँ जितने प्रकारकी 

सीकं मिलती है उनमे से कौन-सी सीक सवसे अधिक्र ज्वलनरीन 

है इसकी खोज करनी होगी । 
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विपिन 
चन्द्रवातरू 


पूण 
विपिन 


चन्द्रवात्र 
विपिन 
चन्द्र वाब 
विपिन 


चन्द्र वाब 
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पूणं 


सक्षय 


अक्षय 


: मू लगता है, दाहन-ततत्व के सम्बन्ध मे पूर्ण॑वादरू को थोड़ी-बहत 


जानकारी है। 


: यह वातै? क्यो पूणे, तुमने दाद्य-पदार्थकी परीक्षा कीहै 


च्या? 


: मेराखयालदहै, वृहारी की सीक्‌ सस्ती भा होती है गीर-- 
: हाँ, मौर आसानी से माग भी पकड़ लेती है, लेकिन कुमार सभा 


मे उसका परीक्षण आसान नही है । 


: क्या केह रह है विपिन वार, मै सुन नही पाया । 
: म कट्‌ रहा था, हमारे देश मे दाह्य पदाथं तो यथेष्ट है, ओर दाहक 


पदार्थोकाभी अमावनहीहै; लेकिन परीक्षा खूब सोच-विचार- 
कर करनी चाहिए । 


: आपने ठीक कहा । वहुत-सी सीकं एसी होती है जो जितनी जल्दी 


जल उर्ती हँ उतनी ही जल्दी वृ्कर राहौ जाती है) 


: इसमे क्या रकरै) 
: जल्दी जल उठ, धीरे-धीरे जलती रहे, काफी देर तक, आखिर 


तक जलती रहै, एेसी चीज चाहिए 1 क्या एेसी चीज्ञ मिल सकती 


ह. 


: जरूर मिल सक्ती दहै ! हो सकता है हाथ के पासदहीहो। 
: सन के उण्डल ौर वृहारी की सीकोंके सहारेमेगीघ्र ही परी- 


क्षण करके देखुंगा । 
(श्रीश मुद फेरकर देता दै) 
(अकतय का प्रवेश) 


: अन्दर आ सकता हूं श्रीमान्‌ 


(द्ीणदटष्टि चन्द्रमाधव वावू उन्हे अचानक पहचान न पाने केकारण 
मोदे चटाये मुह फाडकर उनकी शरोर देखते रद जति द ।) 


: डरिये मत श्रीमान्‌, ओर इस तरह भौहे टेढी करके मुकं उराएं भौ 


नही । मै कोई अभूतपृवं व्यक्ति नहीहूं-वत्किर्मेतो भापही 
लोगो का भूतपूवं हं-मेरया नाम है-- 
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चन्द्र बाबू 


पणं 
अक्षय 


चन्द्रवाव 


अक्षय 


चन्द्रवावर 


सन्य 


सत्य्‌ 


रवीन्द्रनाथ कै नाटफं 


: वस-वस-बस, नाम वताने की जरूरत नही । आद्ए, भाद्रए, अक्षय- 


वात्‌-- 

(तीनों तरुण सदस्य श्च्तय को नमरकार्‌ क्रतद | विपिन श्मौर्‌ 
श्रीश दोनों मिच चालू विवाद की विमना वे कारण गन्भीर होकर बटे रुदते 
ई ।) 


: श्रीमान्‌, अभूतपूर्वं की अपेक्षा भूतपूव सही ज्यादा उर लग्तादहै। 
: पर्णंवादू ने सचमूच वृद्धिमानो कौ-सी वात कही है। संसार मेभूत 


काही भय प्रचलितदहै।जोव्यवित खुद भूत घन चुकादै उसे द्रुरा 
का जीवन-सम्भोग वांद्धनीय लग ही सही ्तकता। यही सोचकर 
मनुष्य ते भूत की कल्पना भयंकर ल्पमेकी दे! अत्तएव सभापति 
महोदय, चिरकूमार सभाके इस भूतका सभासे कड्वायगेया 
पूवं सम्पकंकी ममता के वशीभूत होकर आन्नन देगे, फौरनं 
वताइषए। 


: आसन देना ही तय हुआ । 


(एक कुरी श्रागे कर देते ई ।) 


` तो फिर स्वंसम्मति से आक्षन ग्रहण करता हुं। आपने अच्यन्त 


भद्रतापूवेक मुभ वठने के लिए कहा है, यही सोचकर म अभद्रता- 
पूवक वैढाही रंगा, आप मृभे इतना असम्यन समभे) खास 
तौर से इसलिए कि पान, तमाखू गौर पत्नी आपकी सभा मे वलजित 
है, भौर इन तीनोकीवुरीलतनेमेरादेर कर दिया रै! इसलिए 
चटपट कामकी वातपूरीकरकेधरकीभोरचल दूंगा 


: (रैस्कर) जव अप सदस्यहैहीनही तो फिर आपपर सभाका 


नियम क्यों लागू किया जाय-पान-तमाखू का बन्दोवस्ततो 
रायद हो जाय लेकिन आपका तीसरा नरा-- 


: उसे यह उठाकर लानेकीवेष्टान करे, मेरा वह्‌ नश्चा उजागर 


नही है । 

(चन्द्रवावू पान-तमाू के लिए नौकर सनातन को श्रावाज् देना 
चाहते ई । पूणं शवुलाए देता हू 2 ककर उथ्ता है ; पास के कमरे से चासी 
चूडी ओर सदसा मागने कौ ्ावराज्तं एक साथ सना पल्ती है |) 


: यस्मिन्‌ देदे यदाचारः । जितनी देर मै यहाँ हूं उतनी देर म आपका 
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अक्षय 


चन््रवावू 
अक्षय 


चन्द्रवावू 
यक्षय 


चन्द्रवावू 


अक्षय 


चिरकूमार हं कोई अन्तर नही । अव मेरा प्रस्ताव सुनिए्‌ । 


(चन्द्रगवू टेविल पर रखे कायेवादही के रजिस्टर पर कते हुए ध्यान 
से सनते लगते द |) 


: मफरस्सिल मे रहने वाले मेरे एक धनी मिचर अपनी एकं सन्तान 


को आपकी कुमार सभाका सभ्य वनाना चाहते है। 


‡ (ज्राश्चयं से) वाप बेटे का ्याह तही करना चाहता । 
: इस वारेमे आप निरिचिन्त रहै-नव्याहुवे किसी हालतमेन 


करेगे, इसको मै जमानत देताहुं । दूर के नाते मे उनके एक वावा 
भी सभ्य वनेगे 1 उनके वारेमेभी आप लोग निरिचन्त रह्‌ सकते 
है, क्योकि यद्यपिवेञाप लोगो की भाति सुकुमार नही दहै, फिर 
भीवेआप सवते अधिके कुमारहै। उनकी उस्र साठ पारकृर 
चृकी है--इमलिए सन्देह कौ उग्र वीतचुकीहै | सोभाग्यसेजभी 
आपकी सन्देह की उस्र वनी हई है । 


: सदस्य पद के लिए प्रार्थी लोगो के नाम, घाम, विवरण-- 
: निस्सन्देहं उनका नाम, धाम, विवरण है--सभा को उससे वचित 


नही किया जा सकता-- जने आपको सदस्य भिलेगे तो नाम, घाम, 
विवरण समेत ही मिलेगे । लेकिन आप लोगो का यह्‌ एकतल्लेका 
सीलन-भरा कमरा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नही है, कही आपके 
इन चिरकुमारोकाचिरत्वनमिट जायङइसभोरभी जरानजर 
रखे । 


. (किचित्‌ लज्जित होकर रजिस्टर नाक कै पास लाते हष) अक्षयवानरु, भाप 


तो जानतेहीह हम लोगो की आय-- 


: वायक वाते वतानेकौीजरूरत नही) मै जानता हू, उसकी 


चर्चा मन को प्रसन्न नही करती 1 एक वहिया कमरे का वन्दोवस्त 
केर दिया गया है, उसके लिए आपको अपने कोपाध्यक्ष को यादः 
करने की जरूरत नहीं । चलिए न, भाज ही सव-कुच देख-भाल 
लीजिए । 

(विपरण विपिन श्रौर्‌ श्रीश के मुख उञज्वल हो उठते ह ] सभापति 


भी प्रफुल्लित होकर वालो मँ उगलिया फेरते-फेरते वालो को विखेर डालते 
दे । वस्त, केवल पूणं निढाल दो जाता है |) 
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श्रीश्च 


विपिन 


पण 
श्रीश्च 


विपिन 
श्रीद 


वि{पनि 


श्रीरा 


रवीन्धनाथ के नाटक 


पार उपवन में लोग हिल-मिलकर श्रानन्द मना रहैरह। श्रभी 
समय है, बोलो कौन चलेगा ! व्यथं के सोच-विचार मे समय क्यो 
तष्ट करते हो । थोड़ी देर बादही सुरज इव जायगा, हवा यम 
जायगी, श्रौर साक्ष होते ही खेप बन्द हो जायगी । 


: एेसा लगता दहै मानो कुमार-सभाकोडरनेकागीतहो।खेषपवद 


हो गई तव तो मुरिकल होगी । 


` सूना नही । कहा था न-"इस पार तो सूखा मरुस्थल धू-दूकरः 


रहा हे)" 


: तो फिर अब देर क्यो । पार चलने का बन्दोवस्तकरो! 
: आवाज सूुनकरतोएेसालगताहैकिपारनही ले जायगी, अतल 


मे इवो देगी । 
(सवका प्रस्थान) 


दुसरा दुर्य 
श्रील क घर 
(श्रीश अपरे घरके दक्निणी व्रामटे में एक वडे हत्ये वाली श्रारास-- 
कुर्सी के दोनों दा पर पैर रखे शुक्ल-पक्त की सन्ध्या में चुपचाप वेग सिग- 


गट फक रहा दै | पासकीौ तिपाईं पर एक रकावी मे एक गिलास मे लेमनेड 
रौर वफ हे, शरोर कुम्दपूरल की माला का एक देर |) 


: कहिए जी सन्यासी महाराज ! 
: (उठकर थते हृ जोर से देखे हए) शायद अभी तक भगड़ा नही भूल 


पाय । अच्छा भाई निशुपालक, तुम क्या सचमुच यह सोचतेहो 
किमे सन्यासी नही वन सकता? 

चयो नही वन सकते ! लेकिन साथ मे बहुत-से तावेदार चेले होने 
नवाहं 1' 


: इसका मतलव यहीहैनकि कोई फूलोकी माला गथ दे, कोई 
“ वाजार से लैमनेड ओौर बफंरमाग लाए! तो इसमे हानिदहीक्या- 
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विपिन 


श्रीरा 


विपिन 


श्रीरा 


विपिन 


श्रीक 


विपिन 


श्रीक 


विपिन 
श्रीश 


है ? जिस संन्यास मे वेल-फूलो के प्रति वैराग्य हो भौर लँमनेड के 
प्रति विरक्ति, वह्‌ क्या वहूत ऊंची कोटिकाहोतादहै? 


: साधारण वोल-चाल मे तो सन्यास-घमं का यही अथं लिया जाता 


हे । 


: यह्‌ लो, क्या तुम्हारा खयाल, भाषामे किसी नन्दका एकक 


सिवाय दूसरा अथंही नही होता? अगरएक व्यक्तिके लिए 
सन्यासी शब्दकाजोअथंहै वही दूसरे व्यवितिकेलिएभीहोतो 
फिर मन नाम की यह्‌ स्वाधीन वस्तुहै किसलिए 1 


. तुम्हारे मन-महा यज सन्यासी शब्द का क्या अथं लगाते है मेरे मन- 


महा राज यह्‌ जानने के लिए उत्सुक हैं । 


. मेरे हिसावसे सन्यासीकासक्प इप्नप्रकारदै-गलेमे फूलोकी 


माला; तन पर चन्दन; कानोमे कुण्डल; होठो पर मूस्कराहट ¦ 
उसकाकामटैलोगोका मन भाकपित करना। सुन्दर चेहरा, 
मीठा गला, भापणमे दक्षता-येवातेनहोतो सन्यासी कोसही- 
सही फल नही मिलता । सुचि, वृद्धि, कायं-करुशलता, प्रफुल्लता- 
सभी वातोमेमेरया सन्यासी-सम्प्रदाय गृहस्थो का आदशं वनेमा । 


: अर्थात्‌ का्तिकेयो की एक टोक्ती मोरो पर सवार होकर निकल 


पड़गी । 


: मोरनमिलेतोटाम दै, पैदल चलनेमे भी मुक आपत्ति नही। 


कूमार-सभाकेतोअथंहीहै कात्तिकेयो की सभा । लेकिन कात्ति- 
केय क्या सिफं सुन्दरहीथे,वेस्वगंकेसेनापतिमभीतोये। 


: लड़ने के लिए उनके पास्सिफदोहाथये, लेक्रिन भापण देने के 


लिए उनके तीन जोडी मुंह थे । 


. इससे सिद्ध होता है कि हमारे पू्वेज आर्यंजन वाहु-वल कौ अपेक्षा 


व1क्य-वल को तीन गना वडा मानतेथे। म भी पहुलवानीको 
वीरता का अदश नही समता । 


: यह व्यग्य दायदमृपरकसागयाह? 
: यह्‌ देखो, अहृकार मनुष्य को कितना तिकमस्मा कर देता है । तुमने 


तय कर रखा है क्रि पहलवान की चर्चा के मतलव हं तुम्हारी चर्चा। 
तुम कलियुगके भीपसेनदहौन ! गच्छी वात दहै माभो, युद्ध देहि) 
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जरावीरताकी परीक्षाहौो जाय) 

(यह कहकर दोनों मि दिखाने क लिए थोरी देर तक ाधापाई 
करते है । विपिन श्रचानक स्वको भीमयेन का पत्तन" कहकर धम्‌-मे श्रीश 
की श्ारामकुसीं पर श्रधिकार जमाकर उस पर श्रे, दोनों पैर फला देता 
है › रोर “उफ, वदी प्यास लगी है" कहकर लेमनेठके गिलास को ण्कषद्ी 
सास मे खाली कर डालता है | तव श्रीश जल्दी से कुन्द फूर्लो की माला उडा- 
कर--^लेकिन जयमाला मेरी हैः कहवर उसे ्षिर से लपेट लेता है श्रार वेत 
के मूढे पर वेठ जततादै।) 


. अच्छा भाई, सच-सच वताना, अगर पटे-लिखे लोगो की एक रोली 


इस तरह संसार त्यागकर सज-पजकरर प्रफुल्ल मुख से गात्ती ओर 
भापण करती हुई भारतवपंमे चारो ओर श्िक्षाका प्रसार करती 
घूमे तो उससे उपकार होगायानही? 


: भाइडिया तौ जरूर अच्छा । 


अर्थात्‌ सुनने मे सुन्दर है, लेकिन करने मे असाध्य । पर म केट्ता 
ह्‌, असाष्य नही है । मै दृष्टान्त देकर दमे सिद्धकरता हूं । भारत- 
वषं मे सन्यास धमं एक वड भारी शवित है । उसकी राख भाड- 
कर, उसकी फोली छृडाकर, उसकी जटा मृडाकर उसे सौन्दय ओर 
कमेनिष्ठामे प्रतिष्ठ्तिकरनाही विरकूमार संभाकाएक-मात्र 
उदटेरय है । बच्चे पटाने या दियासलाई को सौकें तयार करनेके 
लिए हम-जसे लोगोने जीवन-भरकायह्‌ ब्रते ग्रहणनही किया 
है । बोलो विपिन, तुम मेरे प्रस्ताव से सहमतहोया नही? 


: तुम्हारे सन्यासी को जसे चेहरे, गले ओर सरजाम कीजरूरतदहै 


वह्‌ तोमेरे पासहैनही। फिरभी तावेदार बनकर पीदे-पीदे 
चलने कोतेयार हुं । अगर कानो मेसोने के कुण्डल या कम-से-कम 
ओंखो पर सोने का चरमा चटठाकर इधर-उधर घूमते फिरनाहोतो 
तुम्हे एक पहरेदार की जरूरत है, वह्‌ कामम थोड़ा-बहुत कर 
सकता हूं । 


: फिर मजाक । 
: नही भाई, मजाक नही है । मै तुमसे सच कहता हु, अगर तुम अपने 


प्रस्ताव को सम्भव बना सको तो बहुत ही अच्छाहो। सेकिनएेसे 
किसी भी सम्प्रदायमे सवका काम एक-सानदी हो सकता, जिसकी 
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श्रीश 


विपिन 


श्रीया 


दिपिन 
श्रीद 
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दोनो 
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णं 
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र्ण 


जसो क्षमता होगी, कसी ही सहायता करेगा । 


: हा, यह्‌ तो टीकटहै। वेसएकवारेमेहमे खूव दृढ बनना पडेगा, 


स्वरी जातिसे हम कोई सरोकार नही रखेगे । 


: जव माला, चन्दन, कुण्डल-समी को ग्रहण करना चाहूतेहोती 


फिर इस एक विपयमे ही इतनी दृढता क्यो ? 


: इन चीजो को ग्रहण करना चाहता हूं इसी लिए दृढता है । इसीलिए 


तो च॑तन्य ने अपने अनुचरो को स्त्रियों दूर इडे कडे नियन्त्रणे 
रखा था । उनका धमं अनुराग ओर सौन्दयं का धमं था, इमविषए 
उनके लिए प्रलोभनकेदढेरोजालये। 


: तोफिरखतराभीदहैही, 


मूभेगपनेलिएतोजया भीनही। मैनेतो अपना मन पृथ्वीके 
रग-विरगे सौन्दयमे व्याप्त कर दियाहै) किसकी हिम्मतहैजो 
मृभ अपने जालमे फसि । लेकिन तुम लोग जो दिन-रति फुटवांल, 
टेनिस, क्रिकेट मे पिले रहते हो-- तुम अगर एक गर फिसले तो 
वैट-वाल, गुल्ली-डडा समेत चारो खाने चित्त हौ जाओगे । 
अच्छी वात दहै। समय आने पर देखा जायगा) 


` यह्‌ वात सही नही । समय कभीनही अयगा,मै उसे भानेही 


नहो दंगा । समयरथ पर चटकरतो माता नही-हम खुदही 

उसे कन्धो पर चढाकरले अते है-लेकिन तुम जिस समयकी 

वात कह रहै हौ उसे सवारीके अभावेमेलौट दही जाना होगा! 
(पुखवावृ का प्रवेश) 


: आभो पूणवा ! 


(विपिन उस॒क्रे लिट श्रारामकुर्सी व्रोडकर ण्क कुर्सी वक्षीटकर वेठ 
जाता दै ।) 


: तुमने अपने इस वरामदेमे ्चादनी तोअच्छी रची है--वौीच-वीच 


मे खम्भोकी दाया डालकर खूवसजायाहं)। 


: छत पर चोदनी रचना आदि कूच बातोकीतो मुभमें गजवकौ 


क्षमता है, जन्म के पहले से ही, लेकिन देखो पूणं वान्रु, यह्‌ दिया- 
सलाई-फियासलाई वनाना मुभे ठीक पे नही आता । 


: (एलो की माला की श्रोर देखते हए) सन्यास-घमेमे ही एसा तुम्हार 


१८९ 


श्रीं 


पूणं 


च 


र्ग 


श्रीण 


४ 


र्ण 


रव्रीन््नाथ के नाटक 


कीन-तसा यसाधारण मधिकारदै ? 


: यही तो चर्वाहार्टीथी। तुम्हारी रायमे संन्याक्त-वमं क्याहै, 


जसा सुन्‌ । 


: जिस घमं मेंदर्जी, वौवी, नाद किमी की सहायता न लेनी १३, 


जिम॒म्र जनाह्‌ को एकदम अस्वीकार करना पड़े, जिसमें पियसं 
सोप के विनापन पर नजर न दालनी पटे- 


: भरे घत्‌, वह्‌ संन्यास-चमं तो ब्रूढा होकर मर चूका, भव नवीन 


सन्यासि्यो का एकर नया सम्प्रदाय वनाना हौगा-- 


, विद्यामून्दर' की ग्रात्नाम जिन नवीनसन्यात्ी का वर्णन उनका 


उदाहरण वरानही है-लेकिनवे चिरकरमार सभाके विवानंक 
यनुपारतो चतते नही ये) 


` अगर चत्त तो फिर उन्हीका उदाहरण ठीक होता) 
: चस सिफं राजकुमारी परस्तेनजर टटानी होगी, हीन? धागे 


फे चिनाही माला गृथनी होगी, तेकिन वहु माला डाली किसके 
गते मे जायगी) क्यो ? 


` यपने दे के गले मे | वात कुद्छञेचे ढंगकी नगतीषह। कषंभी 


वया बतानो, मालिनी मौसी वीर राजकुमारी* दोनो एकदम 
निपिद्ध है । लेकिन मजाक नही पूणवाबरू-- 


„ तुम्हारी वात सूननैम मजाकेतोञजराभी नही लगती--वडी कडी 


वातलग रही है, एकदम मूखी खड । 


: हमे अपनी चिरकुमारसमभाम एक दसा सन्यासी-सम्प्रदायसगठित 


करना होगाजो रुचि, दिक्षा गौर कर्म--सभीमे गृहस्थो का 
यादं हौ सके। जो सगीत आदि कला-विद्या मे अद्वितीयो, 
सौरसाथही लाठी, तल्तवार चलाने मे, बन्दूक से निगाना लगाने 
मे पारगत हौ - 


: अर्धात्‌ मन हरते शीर प्राणहरने--दौनोदहीकामोमे पक्वा हौ) 


४. वगाल मेँ प्रचलिन ण्क लोकप्रसिद्ध यास्यन्‌ का नयक | 
२. नाटक के तरह काणक श्रभिनय-प्रकार जो वगाल्में लोकप्रिय र । 
2 (वियादरः क प्राच्निया। 
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यों समिए कि देवौ चौधु रानी" जसे यवको की एक टोली । 


: किम बाद ने मेरा अ{इडिया पहले ही चरा लिया है--फिर 


व्यवहार मे टालकर हुम उसे अपना वना लेभे | 


: सभापति जी क्या कहते है ? 
: उन्हुं कई दिन तक समशा-वु ाकर हमने अपने दलमे जामिल 


लिया हं । लेकिन उन्होने अपनी दियासलारई्‌की सीकनही द्ध 
हे । कहते है, सन्यासी कृपि-तत्व ओर वस्तु-तत्व सीखकर गः 
गोव में किसानो को सिखातति धूरमेगे- एक-एक रुपये के रोयः 
एकं वंक खोलकर वड़-वडे गावो मे नये नियमो के अनुसार ए 
एक दुकान खोल श्रायंगे--भारतवषे मेचारो बोर व्यापार 
जास फला देगे। उन परतो खूव नशा चट गया ह । 


: विपिने वाबरूकाक्यामतहै? 
: यदपि म अपने-आपको श्रीश्च के नवीन सन्यासी-खम्प्रदाय 


आदश नहीं समता, लेकिन यदि एेसा कोई दलतैयारहोतो 
भी संन्यासीकावेडधारण करनेके लिए राजहं) 


: लेकिन वेदा घारणकरनेमे खचं लगेगा जनाव--सिफं कोपीन 


वात नही है । अगद, कुण्डल, आभूपण, कुन्तलीन, दिलसुश-- 


: पू्णंवाच्र, चाहे जितना मजाक उडाओ, चिरकुमार सभा सन्यासि 


को सभा वनकर रहेगी । जहीं एक ओर हम कठोर अआत्म-त्य 
करेगे वही दूसरी योर मानवता के किसी भी उपकरणसेभ' 
को वचित नही करेगे--हम कठिन शौय ओर ललित सौन्दये- 
दोनोकोहीसमानरूपसे वरेगे-दइसी दुरूह्‌ साघनासे भार 
वपं मे नव-युग का आविर्भव होगा, 


: सममः गया श्रीश वावरू- लेकिन क्या मानवता के प्रधाने उपकर 


मेनारी की गिनतीन्हीहै) ओर फिर उसको उपेक्षा करने, 
ललित सौन्दर्यके प्रति आदरकी रधा केसेहोगी ? इसकावं 
उपायसोचाहि 


: सारीमेएक दोप है--नर जातिको वेलता की तस्ह्‌ धेर लेतीः 





२. वेिमवावु के विख्यति उपन्याप्त की नायिका | 
२. प्रसिद्ध सुगन्धित तेल श्रौर इच के नाम । 
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यदि उनसे चिरे की आयंकान होती, यदि उनकी रक्षाकरकेभी 
स्वावीनताकी रक्नादो सकती,तो फिरकोद वातनथी । जव 
कर्ममेही जीवनका उत्सगं करनाह तोषिर कमकी सारी 
वाघाएं दूर करनी चाहिए पाणिग्रहण कर लेन पर अपना पाणि 
मीतौवंव जातादहै। एसे काम नही चनेणा पुणवान्रु। 


: घव्रराभो मत भाई, म तुम्हे अपने गुभ-विवाहका निमंत्रण दने 


नही भाया टं । लेकिन सोचो तो सही, फिर कमी मनृप्य-जन्म 
मिचेगा कि नही, इसमे सदेह है। तिसपरदटम अपने हृदयका 
सर्वदा के लिए जिस तृष्णा-जल से वचित करने चने हु उसके वदलं 
न जाने कभी कुद भी मिलेगा या नही । मूस्लमानोकेस्वर्गमतो 
हर ह, दिन्दुभओके स्वगमेभी अप्तरागो कौकमी नहीं है, पर 
चिरकूमार सभाकेस्वगंमे क्या सभापति बोर सदस्य महोदया 
से अधिक मनोरम कुदं भी मिल सकेगा ? 


. केसी बात करते हो पूणं वाव्रू ? तुम तो- 
. कोई उर नही भाई, जभी खत्म नहीहो गया ह । छत पर विखरी 


यह्‌ चदन भौर एूलो की वह्‌ गन्ध-इनकी र्प्टि क्या कौमाय 
व्रतकी रामे सहायताकरनेकलिए हुर्ईदटै? मनमेजो वाष्प 
जमादहोजातीहै उसे बीच-वीचमे वाहुर निकाल डालनाहीमै 
अच्छा सममत हु--उसे भीतर-ही-भीतर दवाकर अपने-आपको 
वहट्काता रहं तो किसी दिन चिरकुमार ब्रतके फौलादी वायलर 
के फट जानेकाडरदहै। जोह, अगर सन्यासी वननादहीतयटहो 
तोरम भीयोग दुंगा-पर जमी तो पहले सभा को वचानाहै। 


: क्यो, क्या हुभा ? 
: यक्षयवान्र सपनी समा के स्थानान्तरण की जो व्यवस्था कर रहै 


है, वह मुभे ठीक नही जंचती ] 


: सदेह नाम की वस्तु नास्तिकताकी छाया है । विगड़ जायगी, टूट 


जायगी, नष्ट हो जायगी, एेसे भावो को म अपने मनमे कभी माने 
ही नही देता 1 जुभ होगा-जोहो रहारहै, अच्छाहीहोर्हाहं 
--र्मे अपनी अखोके सामने चिरकूमार सभा का उदार विस्तृत 
भविष्य देख रहा हं । सभा को एक धरसे दूसरे घरमे वे जाकर 


|, 
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अक्षयवाब्रु उसका क्या अनिष्ट कर लेगे? गली के अच्दर्‌ एके 
नस्बरसे दूसरे नम्बरत्कही नही, हम लोगोकोतो उगर-उगर 
मे देश-देक मे संचरण करते घूमना हीमा । सदेह्‌, यका, चिन्ता-- 
इन्हे मन से निकाल दो पूणं वादू--विदवासत ओर आनन्द के विना 
वडे काम नही होते । 
विपिन  दो-चार दिन देख ही क्यो न ले--अगर कोई असुविधाहातो 
फिर अपने स्थान पर लौट आययेगे--अपनी उस अंघेरी कोठरी 
को कोई चट-से हथिया थोडे लेगा । 
(अचानक चन््रवावू का तेजी से प्रवेश | तोरन जने श्रादरसे खडेहो 


जाते दहै ।) 
चन्द्रात्‌ : देसोरर्मे सोचरहायाक्ि-- 
श्रीद : वर्ष, 


चन्द्रवाव्‌ ` नही-नही, वर्गा नही, मैफौरन जा रहाहं। मैकह्‌ रहाथा, 
सन्यास-व्रत के लिएहमे अभीसेतंयार रहना होगा । अचानक 
कोई दुघंटना हो जाय या मामूली-सी जूडी आ जाय तो क्या इलाज 
करना चाहिए हमे इसकी शिक्षालेनी होगी । मै वन्दोवस्त केर 
आयाहूं किहर्‌ रविवारको डाक्टर राभरतनवानृ हमेदो घटे 
लक्चर दिया करेगे । 

श्रीक - लेकिन इसमे तो वडा समय लगेगा । 

चन्द्रतनाव : समयतो लगेगाही, काम आसान थोडंहीहै । गौर यहीनही- 

हमे थोड़ा-वहुत कानून पटना भी जरूरी दै । अन्याय, अत्याचार 
से रक्षा करना गौर किसका क्या अधिकार ह यह्‌ किसान-मज्दरे 
को सममानाहमलोगोकाकामरहै। 

श्रीग . वैष्यि चन्द्रवात्रू-- 

चन्द्रवावू . नही शरीरवान्‌, वंठ नही सकता, मृं कुधकामदै। एक कामहम 
गौर करना होगा--बेलगाडी, टेकी, करघा इत्यादि जी हमारे 
जरूरी देशी यन्तर है उनमे थोडा-बहुत सुधार करके उन्हे किसतरह्‌ 
अधिक सस्ता याअधिक महच्वपुण या अधिक उपयोगी वनायाजा 
सकता है, इसकी कोशिदय करनी होगी । इस वार मियो कीदृ 
मे केदारवावू के कारखाने मेजाकर हमे कुं रोज परीक्षण करना 
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श्रीक 
चन्द्र वाद्‌ 


श्रीम 
चन्द्रवाव्‌ 


श्रीश 
चन्द्रवाव्‌ 


पुण 
चन्द्रवान्‌ 
पण 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


चाहिए । 


: बहुत देरसे खड़े ह चन्द्र वावू- 
: नही-नही, मै अभीजार्हाहूं। दे, मेया मत यह्‌दहैकि अमर 


हम दन ग्रामापयोगी सामन्य चीनों की कर उन्नति कर सकं तो 
इनसे किसानो के मनमेजो हलचल मचेगी वहं वड़-वड़े सुधार- 
कार्योसिभीनदी हो सकती । उनकी इन सदियो परानी ठेकी- 
धानी मे परिवर्तन होते ही उनकासारा मन जागृतहो उडेगा। 
दुनिया जहा-की-तर्ह नही खड़ी है, यह वात उनक्रौ सममे 
जायगी । 


. चन्द्रश्राव वेठेगे नही क्या ? 
` रहने दो। जरासोचो तो सही, इतनेदिनोसेजो दिक्षा हमपा 


रहे है, उसका परिचयरगर देकी-सूुपसे शुरू होता तो क्रितना 
अच्छा होता । वडे-वडे कल-़(र्खनि तो अलग, हमारी नजर तो 
अपने घरकी चीजो परभी नही पडती। अपनेचारो भोरजो 
चीजें विखरीो हृ है,उनतक कोहमने नतो ठीकसेदेखा, न 
उनके वारेमे कुषं विचारहीकिया।जोजेषाथा वैसाहीरहा 
अया । मानव तो प्रगति करे पर उथ्की चीजे पिदंडी रहे, भला 
एसा हो सकता हे । सच पृद्धोत्तोहम लोग अभी तक पिष्धडे हए 
है--अग्रेज हमे अपने कन्धो पर लादकर लियेजा रहे ह, इसे प्रगति 
नही कड सकते । अपनी यह्‌ छोटी-सी मामूली देहाती जीवन-यात्ा 
भी कच्ची सडक कौ कीचडमे फंसकर अवरुट हो गई है, अपने 
सन्यासी-सम्‌दाय को इसी वलगाडी का पहिया ठेलना है- यन्व- 
गाडी के चालके वनने को दुराशा अभी रहने दो-क वजह 
श्रीशवावू ! 


. सदे आयर्वजवचृकेहं। 
: तोफिरर्पचलू } ज्ेक्रिनयह्‌तयहूम्राकिहुमे अमी ओौर सव चर्चा 


छोडकर तियपित रूप से शिक्षाक काममे लगना होगा, जौर-- 


- आपञअगरजरावेठते चन्द्रवाव्‌ तो मृभेदो-एक वाति कहुनी थी-- 
: नही, अव आज समय नही दै- 
: एसी कोई लम्वी बातत नहीं है, म कह्‌ रहा था कि अपनी सभा- 
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चन्द्रवाव्‌ 
पूणं 
चन्द्रवाब्‌ 
पणं 
चन्द्रवावू 


पणं 
चन्द्रवात्‌ 


पणं 
चन्द्रवावू 


‡ ये बातें कल होगी पूणवा ! 

: लेकिन कल तो सभा की वेठ्क है| 

: अच्छी वातत है, तो फिर परसो । आज मेरे पास समय नही है- 
: देखिये, अक्षयवावूने जो-- 
; पुणवाव्‌, मृं माफकरं, आजदेरहो गरईहै। लेकिन, देखो मेरे 


मनमे एक वात उठरहीथी कि चिरकुमारसमभासगर धीरे-धीरे 
विस्तृत हो गई, तो उसके सारे-के-सारे सदस्य तो सन्यासी वनकर्‌ 
घूमने निकल नही पङ्गे--इसलिए इसमे दो विभाग रखने जरूरी 
~ 


: स्थावर जर जंगम-- 
: घेर, नाम कुच भी रख लीजिए । इसके अलावा अक्षयवावू उस 


दिन जो वात कहु रहथे वहुभी मुभेवुरीनहीलगी। वे केह रहे 
थेकिचिर्कमार सभासे सम्बद्ध एकसमभा मौर होनी चाहिए 
जिसमे विवाहित एव विवाहोन्मृख लोग लिये जा सक । गृहस्थो 
काभीतोदेशके प्रति कुच कर्तव्य है । अपनी-अपनी सामथ्यं के 
अनुसार हरेक को किसी-न-किसी हितकारी कायं मे लगना पडेगा 
--यहीतो साधारण न्रेत है । अपनी एक टोली कुमार-व्रत धारण 
करके देश-देश मे विचरण करेगी ओौर दूसरी टोली कुमार-त्रत 
धारण करके एक जगह जमकर कायं करेगी, ओौर गृहस्थो को एक 
टोली अपनी-अपनी रुचि ओौर सामथ्यं के अनुसार किसी उपयोगी 
कामके सहारे देके प्रति अपने कर््तन्यका पालन करेगी।जो 
लोग पयंटन सम्प्रदायमे होगे उन्हे नक्दो वनाना, जमीन नापना; 
भू-तत्त्व विया, उद्धद विद्या, प्राणितत्तव आदि चीजे सीखनी होगी 
--वे जहां कही जागे, वहं के सारे तथ्यो की छानवीन किया 
करगे--तव कटी भारतवपं के लोगो द्वारा भारतवपं के यथाथं- 
विवरण को लिपिवद्ध करने का आधार वन सकेगा} हटर साहूव 
पर निर्भर करके चलने की जरूरत नही रहैगी- 


: चन्द्रवाबरू अगर वंठं तो एक वात-- 
: नही, मै कह रहा था--हम जहाँ भी जाये वहां की एेतिहासिक 


जन-श्रुतियो एव प्राचीन पोधियो कासग्रहु करना अपना काम 
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पूणं 
चन्द्रवाघ्रू 


श्रील 
चन्द्रवादू 


+ 


र्ण 


चन्द्रवाधर 


श्रीश्च 
चेन्द्रवाव 


श 


क्म 


विपिन 


रवीद्रनाध के नाटक 


होगा । हिला-लेख ओर तास्र-प्रो का भी अनुसन्धान करनाहोगा 
--इसलिए हमे कुद दिनों तक प्राचीन लिपि काञन्यास भी 
करता चार्हिए । 


: ये सवतो वाद की वाते ह, अभी तो-- 
: नही-नही, मं यह्‌ नही कहता कि हरेक को सारी विद्याएं सीम्रनी 


होगी, तव तो कभी अन्तहीन आयगा। अपनी-अपनी रनिके 
अनुसार हम इनमेसेएकयादोया तीन विद्यु सीप्गे। 


: लेकिन फिर भी-- 
: यो समो, पच वप । पाच वपमेहमलोगरतयार होक्रर निकल 


सकंगे। जो जीवन-भर का ब्रत ग्रहण करेगे उनके लिए पाचि वपं 
कूद भी नही होते । टुस्के अलावा उन पाच वर्पोम अपनी परीक्षा 
भीहो जायगी-जोलोग टिके रहूगे उनके बारेमे फिर को 
सदेह्‌ नही रहेगा । 


. लेकिन देखिए, अपनी सभा काजो स्थानान्तरण कियाजा रहा 


है- 


: नही पूणंबाब्रू, आज अव जर किसी तरहूसेभी नही, मके वडा 


जरूरी काम है । पूणवाचू, मेरी वातो पर जरा अच्छी तरह्‌ सोच- 
विचारकर देखिए । शुरूमे टो सक्ता है, ये जापको असम्भव लगे 
--लेकिन एेसा है नही । हा, कठिन जरूर है--पर अच्छेकामतो 
सभीकठिन होते ह। अगर हमं पाच व्यविति भी पक्के मिल जायं 
तोहम अपने कायंसेसदाके लिए भारतवप पर दा सक्ते । 


: लेकिन भाप कहु रहै येन किवंलगांड़ी के पहि आदि छोटी-मोटी 


चीजे- 


„ सहीहै,नतोमे द्ोटा समकर उनकी उपेक्षा करता हं--ओौर 


न वड़े कामो से उरता हूं-- 


: लेकिन समभा की वेठक के सम्बन्व मे भी तो-- 
. ये सव वातं कल होगी पूणंवात्रु ! तो फिर जाज चल्‌ । 


(प्रस्थान) 


` भया श्रीश, चुप व्योहो ? एक पागलकानशा देखकर दूसरे 


पागल का नरा उतर जाताटहै। चन्द्रवाव्‌ के उत्साह्‌नेक्या तुम्हे 
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श्रोन 
विपिन 
पूणे 


विपिन 


वतमाली 


श्वी 


पूणं 
विपिन 


९ 
पण 
|ॐ 


वनमाली 


भीर्ण्डाकरदियाहै) 


: नही जी, वहुत-सी बातं हँ सोचने लायक । उत्साह्‌ क्या सदा डीम 


ही हकिताहै। कभी-कभी वहु एकदम गृम-सुमभीदहो जातारहै, 
वही अवस्था भयकर होती है। 


: पूर्णवावू, अचानक किधर चले 
: सभापतिजौ को रस्तेमेषेरने जा रहा हं--क्या पत्ता, भाग्यसे 


रास्ता चलते-चलते दो-एक वाते सुन ही लं । 


. विलकुल उल्टा होगा } उनकी जो दो-एक वातं वच गई है वे तुम्हे 


सुनाते-सुनाते यह्‌ भी भूल जायेगे कि किधरजानाथा? 
(वनमाली का प्रवेश) 


: कहिए श्रीशवावृ कंसे है ? विपिनवावू अच्छेतोरहँ? अरे, पूणेवाबू 


भी रह, बहुत खूव र्मने काफी कहु-सुनकर कूमारटोली की उन 
दोनो पात्रियों को अटकारखादहे। 


: लेकिन हुमे अवे ओर नही मटका सकते । हम को्द्‌-न-कोई्‌ सगीन 


काम करने वालेर्हु। 


: श्राप लोग वटे श्रौशवाव्‌, मुभे एक कामहै। 
: इससे तो अच्छादहैक्रिआप वं पूणेवाव्‌ । हम दोनो भिलकर 


आपका काम पूराकर आतेहै। 


: सवसे जच्छातो यहुहौ कि तीनो मिलकर पूराकरे) 
: लगता है, आप लोग प्रेनानदै। कोई बात नही, मै फिर कभी 


आञ्गा। 
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चन्द्रवावू 
निर्मला 
चन्द्रवावू 
निमला 
चन्द्रवाचू 
नतिमला 
चन्द्रवावू 


रवीन्धनाथकेनारक 


तीसरा दृश्य 
चनरवावरू फाधर 


(चन्द्रमाधव वायु › निमला) 


: निर्पल ¦ 

: व्याह मामा? 

: निर्मल, मुभे अपने गते कावटन नही मिल रहाहै। 

: वही कही होगा । 

‡ (निश्चिन्त भावसे) एक बार ठंड देखो न फनी 1" 

‡ त जाने कर्हा क्या पटक देते हो, कंसे टुंढ 

. (मन मेँ कुद्ध सन्देह होने के कारण कोमल ण्ट मे) तुम्ही तो टुं सकती 


हो निम॑ला । मेरी त्रूटियो के प्रति उतना धेयं भौर किसमदि । 

(निमंला का रुद्ध श्रभिमन चन्टरयषु फेस म्नैद-स्वर्‌ ने श्चकमात 
परश्र-नल मँ विगलित होने काउग्क्रम करनादहः वह सपचाप वरय करने 
की चेष्टाकरतीर | उये भिरत्तर दैखकर चन्दरवावु निम्ना पाम्‌ च्रातेरै। 
निर्मलाके चैररे को दो उगलिर्यो ये उपरर उयकरक्ग-धम्‌ मे निष दूग्वनें 
रहते ६ ।) 

(मुर्कराते दए) निमल आकशिमे 
रहीदहै। क्यावातदहै बोलो ? 


छ मलिनता दिना 


‡ (तव्य स्वर मे) इतने दिनो वाद अव मुकं अपनी चिरकुमार सभा 


विदाक्योकररहेदहो ! मेनेक्याविगाडारहं? 

(चभ्ि होकर) चिरकरूमार सभासे तुम्हे विदाकर रदाहूं? उस्र 
सभासेतुम्हाराक्यालगावदहै? 

दरवाजे कीओोटमे रहने से शायद लगाव नही रहता? दैरनजो 
भीलगावदहै वही क्यो जाय ? 


: निर्मल, तुम तो इस्त समाकाकाम करोगी नही-जोलोग काम 


करेगे उन्हीको सुविधा के खयाल से- 


: ्मेक्यो नही करूगी? मैने तुम्हारा भानजान होकर तुम्हारी 


भानजीके रूपमे जन्म लिया है, क्या इसीलिए मे तुम्हारे कंत्याण- 
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चन्द्रवावू 


निमला 
चन्द्रवाघ्रू 
निमला 
चन्द्रवाचू 
निमला 


चन्द्रवावू 
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ण 


चन्द्रवावर 
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कार्योमे योग नही दे सकती ? तो फिर मुभ इतने दिन तक चिक्षा 
क्योदी | अपने हाथो मेरा सम्पूणं मन-प्राण जाग्रत करकं अव 
अन्त मे काये-पथ किसलिए वन्दकररहैहौ? 


: निमेल, तुम्हे तो कभी-न-कभी व्याह करके घर-गृहुस्थी मे लगना 


होगा--चिरकूुमार सभाकाकाम- 


: म व्याह नही करूगी । 

: तो फिरक्याकरोगी ? 

: देशकेकाममे तुम्हारी सहायता करूंगी । 

: हम लोग तो संन्यास-ब्रत ग्रहण करने जा रहै है । 


भारतवपं मे क्याकभी कोई सन्यासिनी नही हुई ? 

(चन्द्रमाधव वावृ निरुत्तर उड रह जाति ई |) 

मामा मगर कोई लड़को सच्चे हृदयसेतुमलोगोका ब्रत 
ग्रहण करने को तत्परहौतौ तुम उपे अपनी समामे प्रकटस्पसे 
ग्रहण क्यो नही कर सकते । म तुम्हारी कौमार्यसमा की सद॑स्य 
क्यो नही बन सकती ? 


: (दविधा से पढ़कर) जो अन्य सदस्य ह-- 
; जो सदशय है,जो भारतवषंके कल्याणका ब्रत ले रदुर्हुःजोौ 


सन्यासी वनने चले रहँ, वे क्याएक व्रतधारिणी स्वी को वे-खटके 
अपने दलम ग्रहण नही कर सकते? अगर एेसारहैतो फिरवे 
गृहस्थ वनकर धरमे वन्द रह यही अच्छा, उनसे कुदं नही 
होने का) 

(चन्द्रमाधव वाव श्चपने वालो म पर्चो उगलिया जोर-नोर से फेरते- 
फोरते उन विखेर लेते है ! तभी हठात्‌ वद खोया हा वटन उनकी गस्तीन 
मे से जमीन पर गिर॒ पडता द । नि्भला देसते-देसते उसे उठाव र चन्द्र 
नायव वाव की कर्मज में लगा देती है- -चन्द्रम'वव वानु उस श्रोर्‌ ध्यान ही नदी 
देते--वार्लो मे उगलिया फेर-फेरकर दिमाग के धोसले से चिन्तार््रो की 
चिडिय्‌। उड़ाने लगते ह । निमेला का प्रस्थान |) 

(पृखंवावू का प्रवेश) 


` चन्द्रवावरू, सोचकर देखा आपने ! मेरे विचार से अपना सभाका 


स्थानान्तर करना ठीक नही । 


. जाज बौर एक वातत उठी है, पूणंवाव्रू ! उस पर तुम्हारे साथ सुल 


पूणं 
चन्द्रवात्रू 


पुणं 
चन्द्रवात्‌ 


पूणं 


चन्द्रवावृू 
पूणं 
चन्द्रवात्‌ 
ध 
चन्द्रदाव्‌ 


शट 


पूण 


श्रीग 


चन्द्रवाव्‌ 


श्री 


रवीाद्नाथ के नारक 


कर चर्चाकरना चाहूताहु । मेरी एक भानजी है, शायद तुम जानते 
हो । 


. निरीह भाव से) आपकी भानजी ? 
: हों, उनक्रा नाम है निमंला । अपनी चिरकूमार सभासे उनके मन 


कावडालगावदहे। 


“ (चकित होकर) सच । 
. मेरा विश्वास ह कि उनका अनुराग ओर उत्साह हममे किंसीसे 


कमं नही है) 


‡ (उत्तेजित दोकर) एेसी वात सुनते ही हमारा उत्साह बढ जाता है । 


नारी होकर भी वे-- 


. मेरा भी यहीखयालरहै, नारीकास्रल उत्साह पुष्पके उत्ताह्‌ 


मे मानोनयेप्राणी कासचार कर देता है-र्मैने आज स्वयं इतका 
अनुमवकियाहै। 


. (्व्रेणपृखं माव से) इसक्रा अनुमान तोम भी वखूत्री लगा सकता 


हुं । 


. पणवान्‌, क्या तुम्हारी भी यही रायहै? 


कौन-सी राय । 


: अर्थात्‌, जो नारी सचमुच अनुरक्त हौ वह हमारे कचन कर्तव्यमें 


वावान होकर यथाथं मे सहायक हौ सकती है । 


: (नेपथ्य की चोर देखवर अची आवा मे) इस वारेमे मृफेलेश-माचभी 


सदेह नही । पुरुप के बनुराग का एक-मात्र मधार है स्वी जाति 
का अनुराग-उनका उत्साह हमारा उदीपनटहै। स्त्रियोका 
उत्साह ही नवजात शि्युकी भांति पुरुष के उत्साह का पालन- 
पोपण कर सकता है । 

(श्रीश श्रौर विपिन का प्रवेश) 


` सोतो कर सक्ता है पृणंबाव्‌- लेकिन क्या उसी उत्साह के अभाव 


के कारण भज सभामेजनेमेदेरहोरहीहै? 


` नही नही, देरहौनेकाकारण है, मभ अपने गले कावटन नही 


मिल रहा है 


: मुतो आपके गलेमे एक वटन पहनेसेदी लगा हुञा दी रहा 
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चन्द्रवाव्‌ 


पूणं 
चचनद्रवात्‌ 


पूणं 
चेनद्रवाव्‌ 
पणं 


श्रीद 


विपिन 
-श्रीज्ञ 


है -क्या ओर चाहिए मिलमभी जायतो गौर येद कर्टँसे 
लायेगे ? 


: गले से हाथ लगाकर) अरेर्हा, ठीकतोदहै। हम स्षभीतो यहा उप- 


स्थित है अच्छाहो अव उस्र वातकी चर्चा करलीजाय। क्या 
राय है पूर्णवाव्‌ ?- 


: वात तो अच्छी दहै, लेकिन इधरदेरहोरहीदैन? 
: नही-नही, जभी समय है ।श्रीडवाव्‌, तुम लोग जरा वटो न, बात 


जरा दान्तिसे विचारनेकीहै। मेरी एक भानजी है, उनका नाम 
है निमंला- 
(पूणं ्रचानक खक्तिते-खसिते लाल हो उठता है) 

उनका मन अपनी कुमार-समाके सारे उह्यस पूरीतरह्‌ 
मिलता है, 

(श्रीश शरोर विपिन श्रविचलित निरघुक भाव से छनते रहते दै ।) 

यह्‌ बात मँ निर॑चयपूवेक कहु सकता हूं कि उनका उत्साहं 
हम किसौीसेभीकम नही । 

(श्रीश श्नौर विपिन कीच्रोर से फोई उत्तर न पाकर चन्दरवावु मी मन- 
ही-मन कुद उत्तेजित हो जाते ई |) 

यह्‌ बात र्मैने खूव सोच-विचारकर देखी दै कि स्वी जाति 
का उत्साह्‌ पुरुप के सभी वृहत्‌ कार्यो का महत्तर आधार है । क्यो 
पूणेवावू ? 


. निस्तेज भावसे)सोतोहैही, 


(अचानक तेजी से) निमंला अगर कुमार-सभा को सदस्या वनने की 
प्राथिनी हतो हम उन्हे सदस्या क्यो नही वना सकते । 


. क्याकह रहे हुं चनतरवाव्रू ? 
: हम लोगो ने कभी कल्पना भी नही की थी कि कोई्‌नारी हमारी 


सभाकी सदस्या वनने की इच्छा प्रकट करेगी, अतएव इस विपय 
मे हमारा कोई नियमहीनहीहै। 


. निपेधभीन्हीरहै। 
: स्पष्ट निषेध न सही, लेकिन हमारी सभाकेजो उदेद्यहिवेनारी 


से नही सध सकते । 
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विपित 


श्रीरा 


विपिन 


श्रीद 


विपिन 


श्रोश 


रवीन्द्रनाथ केः नाटकं 


: हमारी सभा के उदेश्य संकीणे नही है । एव बृहत्‌ उदर्यो की पूति 


के लिए यह्‌ आवश्यक है किरभांति-भति की क्षमता वाले भाति- 
भाति के व्यविति मति-भतिके कार्यो मे लगे। स्वदे का हिति- 
साधन एकनारीजिसदंगसे कर सकतीहैतुम उप्षढठ्गसेनही 
कर सकते, भौर तुम जिसदढंग से कर सकतेहौी उपस ठढगसे कोई 
नारी नही कर सकती--अतएव सभा के उटेश्यो को सर्वाग- 
सम्पूणं भावसे पूराकरनेके लिए लिप्त तरह्‌ तुम्हारी मावर्यकता 
ठै उसी तरह नारी-सदस्य को भी मावस्यक्ता ह्‌ । 


. जोलोगकाम करना नही चाहतेवे ही उदेभ्य को व्यर्थं का फलाव 


देते है सच वनानेके लिए लक्ष्यको सीमित करना पड़ता 
मपनी सभा के उहेश्य को तुम जितना वड़ा मानकर निरिचन्त हौ 
मे उतना वडा नही । 


: अपनी सभा का उदेश्य कम-से-कम इतना वडातोहै ही कि तुम्ह 


ग्रहण करने के लिए मूके चोडने कौ जरूरत नही ओर मुभ ग्रहण 
करते के लिए तुमको दछोडने कौ जरूरत नही । अगर यहाँ मेरे 
तुम्हारे दोनो के लिए जगह है, अगर यहां हम दोनो की ही उप- 
योगिता ओर आवद्यकतारहै, तो फिर मिनन प्रकृत्तिके एक आर 
व्यकति के लिए यहां स्थान होना कौन मूरिकल है । 


` उदारता बहुत अच्छी चीजहै, यह्‌ मै तीत्ि-लास्वमे पठ्चुकाह्‌ं। 


म तम्हारी यह्‌ उदारता नष्ट करना नही चाहता, केवल इसे बाट 
देना चाहता हूं । स्त्रियां जो काम कर सक्ती उसकेलिएवे 
अलग सभा बनाये, हम उसके सदस्य वनने नही जायंगे, मीर 
अपनी सभा भी अपनी वनी रहै । अन्यथा हुम केवल एक-दूसरे 
केकामोकी वाघा वन जायंगे । दिमाग चिन्ता करता मरे, उदर 
पाचन करता रहै-पाकयच्र दिमागमे भौर दिमाग पेटमे घुसत 
की चेष्टान करे, यही वहुतहै] 


. लेकिन इसी स्याल से अगर दिमाग काटकर एके जगह अर 


पाकयत्र काटकर दूसरी जगह रख दिया जाय तो भीकाममे 
सुविधा नही होती । 
(श्र्यन्त मीककर) उपमा कोर्ईतकं तो है नही कि उसका खण्डन 
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विपिन 


पुण 
"्न्द्रवाबू 


श्रीक 


निभला 


निमला 


निमला 


करतेहीमेरीवातकाभी खण्डनहो गया । उपमातो वस घोड़ी 
दुरतकहीलागूहोतीदह। 


` अर्थात्‌ ्िफं तुम्हारे तक के समथनमे लागू होतीरै। 
` (त्यन्त श्रनमना होकर) विपिनव्राबरू,मेरी तो राय दै कि मपने इनं 


कामों मे पड़ने से नारियों का माधुयं नष्ट होताहै। 


: (श्रां के पिलक्रुन पातत एक किताव लाकर) महत्‌ कार्यो मे जो माधुयं 


नष्ट होता हो वह्‌ माधृयं जवरस्ती वचाने लायक नहे 


: नही चन्द्रवावरू,मैतोये माधुयं-सौन्दयें कौ वात ही नहीं चात) 


हमे संनिको की तरह्‌ एक चाल से चलना है, अनभ्यास या स्वामा- 
विक दु्वलताके कारण जिनके पिच्डजाने की सभावना है उन्हे 
अपने साथ दोकर हम अपना सव-कुद्ं नेष्ट कर वेठगे | 

(तमी निषैला श्रक्रुरिठित मयाराके साथ कमरे प्रव्रैश कर्‌ नमत्कार 
करके खडी हो जाती है | सभी जने श्रचानक स्तभित स्द जाते है । श्रशरुपूरं 
त्तोम के कारण उसका गला मरौ श्राया |) 


: आपका उहेशय क्या है, मौर मापदेशके कायंमे कहाँ तकत पहुंच 


सक्ते हे, यह्‌ तो र्म नही जानती, लेकिन मै अपने मामा को जानती 
हं--वे जिस राहपरचलेजा रहै, उक्त प्रर उनक्रा अनुसरण 
करने से आप मुके क्यो रोकतेहै। 

(श्रीश निरत्तर है, पणं कुटित श्रोर श्रनुतप्तः रिपिन प्रणान गंभीर, 
चन्द्रवावू गहन चिन्तारमे दषे हए |) 


: (पूरं खर श्रीश्च कौ रोर चलद्लति नयनो से कटण्त करगे ह) मँ 


अगर कायं करना चाहती हूं, वचपनसे जो मेरे गृरु रहै है, अगर 

जीवन-भर उनके सारे गुभ प्रयत्नो मे उनको अनुगामिनी वनना 

चाहती हू, तो आप निरे तकं के सहारे मृफे अयोग्य प्रमाणित करने 

कीचेष्टाक्योकरतेहै? आपलोगमुभ कितना जानते है? 
(श्रील स्तव्व द, पृं को पसीना दूर रहादै |) 


: नतोर्मे मापकी कुमार-समा जानती हुं, न मौर कोई सभा, क्रिन्तु 


जिनकी रिक्षा पाकर वडीहूरईहं वे जव कूमार-सभाके सहारे 
अपने जीवन का सारा उदेश्य पूरा करना चाहते है, तव इस कुमार- 
सभासेभापम्‌ भे दुर नही रख सकते } (चन्रवावू की रोर मुठकर्‌ 
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श्रीजं 


विपिन 


श्रीद 


चन्द्र 
निमला 


रवीन्धनाथके नाटक 


तुमअगरकटौकिमै तुम्हारेकायेके योग्यनहीहुं, तो म विदा 
लेने को तयार हूं, लेकिन ये लोग मुभेक्याजानें? ये लोग यहाँ 
इकट्‌ठे होकर मुभे तुम्हारे अनुष्ठानसे अल करने के लिएु तकं 
क्यो कर रहेहै? 


‡ (विनीत मृदु रवर भँ) माफकरे, मतो वस अपने-आपको जानता 


हं । कायंमे जुटनेके लिए इसे अधिके जानने कौ मूभे कोई 
जरूरत नही । 

(चन्द्रयावू श्रा के पापस श्रपनी दादिनी दयेली लाकर निरीचतण करने 

लगते है । पूणं चमत्कारपृं बात कहना चःइता हे, लेकिन उप्तका बोल दी 
न्दी फटता |) 


‡ (मन-ही-मन बार-वार दुदराने के वाद) देवी, आप इस पंकिल पृथ्वी 


के कायं मे अपने पवित्र कर-कमल क्यो सानना चाहती है 

(ये वचन मन-दी-मन जैसे सुन्दर लगे ये, कने पर वैसे नदी लगे । 
पूणं कहते ही सममः जति है फि उसकी वातत गयम पच गी माति कुक 
अत्युक्तिपृं हो गई दे । लज्जा से उसके कान लाल दो उढठते दै ।) 


: (्वामाविक सुगभीर शान्त स्वर मे) पृथ्वी जितनौ पंकिल है, उसके 


सुधार का कार्यं उतना ही पवित्र है) 


` सभाकी वंठकमेस्त्री सदस्य बनाने के वारेमे बाकायदा प्रस्ताव 


पेश करने के बाद जो निश्चय हगा उसकी सूचना आपकोदेदी 
जायगी । 


(निमला पल-मर्‌ मी अपेत्ता न करके चुप्चाप चने जाने का उपकरनं 
करते लगती रै |) 


‡ (सहसा) फनी, मेरे गले का वहु बटन । 
: (स्लञ्ज सुस्कान के साथ कोप्रल स्वरम) गतेमे हीह) 


(गले पर हाथ फेरते दप) अरे ह, यह्‌ रहा । 
(तीनो द्र््रो की ओर देखकर दंसते है 1) 
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नृपवबाला 


नीरवाला 


नृपवाला 
नीरवाला 


नपवाला 


नीरवाला 


नृपवाला 
तीरवाला 


नृपवाला 


नीरबाला 
तृपबाला 


चौथा दुद्य 
प्रलय का चर्‌ 


(नृपवाला च्रौर नीरव्राला) 


: वयो नीर, आजकल तु रहु-रहकर इतनी गम्भीर क्यो हो जाती 


हे ? 


. हमारे य्ह जितना गाभीयं है वह्‌ क्या सव-का-सव अकेला तेराहै! 


मेरी खुशी, मै गभीर होऊगी । 


: तू क्या सोचती रहती है, मै खूव जानती हं । 
: तुभे इतना अन्दाज भिडाने की क्याजरूरत दै भई अवतोतुभ 


अपनी फिक्र करने का वक्त आ गयादहै। 


` (नीर के गले लगकर) तूसोचतीरहै, मयारीमेया, हम लोगभी 


केपी आफत दै 1 हमे विदा करनेमे भी इतनी चिन्ता, इतन 
भट । 


: तो भई, हम कोई फक देने लायक चीजे तोह नही कि चाहे जहां 


पटकक्रर भफगडा खत्म 1 हमारे लिए इतना हगामादहोरहा है, यह्‌ 
तोगौरवकीवातहै। करुमारसमभव"मे पठढाटैने, गौरी के व्याह 
के लिए एक पूरा-का-पूरा देवताजलकर राखदहौो गयाथ) अगर 
किसी कविकोखवरलग गदतो हमारे व्याहुकाभी वणेन छप 
जायगा । 


: नही भई, मुभ बड़ी लाज आती है। 
` ओर शायद मुभे लाज नही आती ? मे क्या वेह्या हूं ? लेकिन कर 


क्या,वोल । स्कूलमे जिस दिन प्राइज लेने गई थी, लाज आई 
थी, फिर भी अगले. साल प्रादज्र पानेके लिए रात-भर जगकरर 
पाठयादक्ियाथा] लाज भी अत्तीरहै, प्राइज भी नही दयोडा 
जाता, हमारा स्वभावहीएेसाहे। 


: अच्छा नीरू, दस वार जिस प्राइज को बात चल रही है, उसके 


लिएक्यातु वहत परेशान) 


: कौन-सा प्राद्र, वोल ! चिरकुमारसभाकेवेदो सदस्य? 
: जोभीहो,त्‌तो सव समभ्तीहै) 
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नौीरवाला 


नृपघाला 


नीरवाला 


नीरवाला 


रो लवेाला 
नीरवाला 


मलाला 


रवीन्द्रनाथ करे साटक्र 


तो भरई,सखच कहूं ? (नुप के गले लगकर कानमे) सुना ह चिद्कूमार 
सभाके दोनो सदस्योमे वड़ामेलरहै, अगर हम दोनो उन दोना 
दोस्तोके हाय पडंतोव्याह्‌केवादमीहुमासयासगन द्टेगा- 
नही तो क्याध्कानाहैहममेसे कौनक्रिघर्‌ चती जाय) द्रसीलिए 
तो भई उन युगत-देवता कौ पृजाकाटरतेनासरजामकर रही) 
हाथ जोडकर मन-ही-मन कह रदी हू टे कुमार-सभा के अविनी 
कुमार-युगल, तुम हम दोनो वह्नो को एक वृन्तके दो फूला कौ 
तरह एक साथर प्रहुण करो ! 

(विरह की वाशंका क्र उल्गेखसे दौ ठोरना बह्ने ण्कःदृत्तरे को श्रंक 
मेमरप्टेतीहे । नृपकीच्रार्पाम श्राम्‌ वन दानी पाने |) 


` अच्छा नीरू, जरा यह्‌ तो वता, तू मंशली जीजी को छोडकर कँसे 
? 


जायगी । हुम दोनो चली गड तो फिर उसके पास कौन रहैगा 


` यह्‌ वात बहुत वारमेरेमनमे आदह । अगरवे साथ रहुनेदेतो 


म छोडकर जाऊॐंही क्यो। भई, उनके पत्ति नही है, फिर हमारे 
भी पतिनहो, न सही । मेभली जीजी वै ज्यादा मुख तेकर हमें 
व्याकरनारै? 

(पुरुषत्रेशधारिणी शोलवाला का प्रवेरा) 


: (ठेविल के ऊपर रखी थानी तें से एक परलमाल्ला उठाकर शोलग्राला अ गले 


म डालते हण) हुम दोनो स्वयंवरा तुम्हे अपने पतिष्प मे वरण 
करती रहै! 


(शोलवाला के प्रणम करती है) 


. ह, है, यह्‌ क्या ! 


उरो मत भई, हम सौते तुम्हारे लिए कगडा तही करेगी । अगर 
करभी वट, तो संली जीजी मुकसे पार नटीपा सर्केगी-र्मँ 
अकेली ही निपट लूंगी, तुम्हे कोई कष्टन होगा । हंसी नही मेभली 
जीजी, मे सच कहती हूं, तुम्हारे साथ हम जितने प्यारसे रहती 
दे, क्या ओर कही मिल सकताहै ! फिर हमे पराए गले क्यो मदना 
चाहती हो । 


(नृप कीश्नाखो से त्रास एने ल्गते रै) 


: (उक्त च्रास्पोचते प) छि छिः नृप, यह्‌ क्या! तुम्हार सुख 


चिर्कूमारसभा १६९ 


किसमे है, यह्‌ भला तुम क्याजानो! मेरे साथ अगर तुम्हारा 
जीवन साथेक वन सक्ता तोक्यामे तुम्हे किसीभौर के दाथौ 


सौप सकतो | 
(रसिक क! प्रवेश |) 

रसिक : भई, मुक-जेसे असम्यकोभीतुमलोगो ने स्तभ्य वना उला- 
आज तो सभा र्हा होगी, किस तरह चलना चादिए, जरा सिखा 
दे] 

नीरबाला : फिर वही पुराना मजाक ? सभ्य-जसम्यकी यह्‌ वात तुम परसो 
से वोलेजारहेहो) 

रसिक ` जिसे जन्म दिया जाता है उसके प्रति क्या ममता नही होती ? 


मज्ञाक को क्या एक वार मुह्‌ से निकालते ही राजपूतो की कन्या 
की तरह्‌ गला दवाकर मार डालना चाहिए । अभो क्या है-जव 
तक चिरकुमार सभा रहेगी तव तक यह मजाक तुम्हे रो सूवह्‌- 
राम सुनना पड़ेगा । 

नीरवबाला : तवतोसभाकोजयाजल्दीही खत्म करना पड़ेगा भई ममली 
जीजी, अव दया-साया रहने दो- रसिक वावा कौ र्िकता 
(मज्ञाक) पुरानी क्यो पड़ने दे, चिरकूमार सभाका चिरत्वहम 
आनन-फानन मे मिटा देगी, तभी तो अपना विदवविजयिनीनारी 
नाम सार्थक होगा । किंस तरह आक्रमण करना चाहिए, कोरर 
प्लान तय कियादहै? 

दोलवाला : कोई नही । मदानमे उतरनेपरजवजो सूक जाय। 

तीरवाला : ज्योहीमेरी जरूरतटो, रणभेरीवजातेहीर्महाचिरहो जाऊंगी) 
भे वयो उरू सदि कुमार-सभासे। क्याहै नही वल इस भुज- 


मृणालमे 1 
(अक्षय का प्रवेश) 
अक्षय आजकीसभामेर्मै विदुपी-मण्डली से एक एेतिहासिक प्रन पूद्धना 
चाहता हू । 
दौलवाला : हम तयार रहै। 
अक्षय . अच्छा वत्ता: लिनदोडालो पर खडंथेउन्हीकोकाटने की 


चेष्टा करने वालि वे कौनयथे? 
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# | 


नृपवाला 
अक्षय 


नीरवालां 
अजय 


नीरवाला 
अक्षय 


अक्षय 
श्री 


अक्षय 


विपन 


श्री 
विपिन 


रवीद्धनाथके नाटक 


` य वतां मृखर्जीवान्रु, कालिदास । 
: गलत । उनसे भी वड़े एक सज्जन । श्री अक्षयकुमार मुखो- 


पाल्याय्‌। 


: वे दोनो डाले कौन-सी ह) 
: (वाई चोर नीर को खीचते हए) एक यह्‌ (बहिनी श्रोर नुप को खीचते 


हए) ओौर एक यह्‌ 1 


: आौर कुल्हाड़ा शायद आजमा रहाहै। 
: आ रहा है, क्यो, यो कहौ, आ चुका है । वह्‌ देखो, सीटी पर परो 


की आहट सुनाई पड रही है । 


(मगदड | शैल भागते समय रसिक वावा को धसीटकर ले जाती 
दे । चूिर्यो की भंकार शरोर स्त पद्-प्ल्लरवो का द्वु त~त्वर विलीनं 
दोते-न-होते प्रीशश्रोर विपिन का प्रवेश । दूरसे मम-मम भन-मम 
प्रावा श्राती रहती है {) 


` पूणंवावरू नही भाए? 


चन्द्रभात्रू के घरपर उनसेभेटतो हुई थी, चेकिन भ्रचानक तबि- 
यत खरावहो जानेकेकारणवे आज ओ चही सके। 


` (रास्ते की श्रोर देखते हए) आप जरावैष्एि--्मै दरवाजे परजाकर 


चन्द्रवाघ्रू कौ वाट देखता हूं । वेचारो को दिखाई नही देता, कहाँ 
के कहां पहुंच जा्थं, कद्ध टीक नही --भस-पास् एसी जगह भी है 
जहा कुमार-सभाकी वेठक काकिसीभी तरह स्वागत नहीहौ 
सकता । 

(श्रक्य का प्रस्थान । श्रय कै चते जाने पर श्रीश कमरे को श्रच्छी 
तरह देखने लगता है | कमरेर्मँदो दिये जल रहे ह| उन दोनों को धेर- 
कर फीरोजी रेगका ; शमी पदौ पड़ा है} पटं से नकर राता उनाला हल्का 
श्रौर रगीन द्यो उठा है । देविल पर वीन्व में पूलढानी मेँ फूल सजे हए है।) 


: (सुस्करते हए) कु भी कहो भाई । यह कमरा कुमार-समा के 


उपयुक्त नही । 


, (वित्मय से) सो क्यो ? 
: कमरे को सजावट तुम्हारे नवीन सन्या्ियो केलिए भी कु 


अतिरिक्त लगरहीहै। 
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शरोर 
विपिन 
श्रीश्च 
विपिन 
श्रीदा 


विपिन 


श्रीद 


विपिन 


श्रो 


विपिन 


श्रीश 
विपिन 


विपिन 


: एसी कोई चीज नही जो मेरे संन्यास-घमं के लिए अतिरिक्त दौ । 
: सिफ नारी को छोडकर । 
. हा, वस एक उसीको छोडकर । 


(वाते श्रोर दिन का-सा जोर नदीहे!) 


: दीवारको तस्वीयेसे, गौर अन्य मनेक प्रकार सेमानोरउसी 


नारी जात्तिकाटेरो परिचय मिल रहाहै। 


. ससारमे नारी जाति का परिचय तो हूर जगह्‌ मिलता है। 
: सोतोहैही। जगरकवियोंकीवातका विभ्वा करे, तो चाँद 


मे, फलो मे, लता-पत्तो मे, कही भी अभागे पुहप को नारी जातिं 
के परिचय से निस्तारनही। 


: (हसते हए) मैने सोचा था, कम-से-कम चन्द्रवत के घरके उस 


एकतत्ले वाले कमरेमे रमणीका कोई सखव नहीदं । आज वह 
श्रम भी अचानक मिट गया सचमुच, वे तौ दुनिया-मरमे 
विखरी है । 
वेचारे मुट्टी-भर चिरकूमारोके लिए जरा भी गुजाइदा नही 
छोडी । सभा करने के लिए जगह्‌ मिलना भी मृष्िकिल है। 
यहु देखो न । 

(कोने की एक तिषपाई पर सेवार्नो मे लनाने न्न दो-एक कारि उल- 
वर दिखात्ता ₹।) 


. (कोटि लेकर उनका निच करते हए) भया, यह्‌ स्थान तो कुमारो 


के लिए निष्कटक नही | 


. फल भीरै,कटिमीहं। 
. यही तो मृदिकल है । सिफंकटि होते तो वचकर चल लेते । 


(श्रो दृसरे कोने मे कितावें की एक द्योदी गेल सै कितावे निकाल- 
निकालकर देखने लगता है । कुड उपन्यास ह, ऊंट चये गी कान्य-स्षमह 
पालगेव का गीतकाव्य-स्वणे-कोप खोलकर देखता रै, द।शिये पर जनान 
लिखावटर्मेनोट लिखे है) तव शुरू का पन्ना पलटकर्‌ देखत्ता ह । फिर 
उलट-पलटकर विपिन के सामने रखदेतादै।) 


: नृपवाला ! मदावेसे कह सकताहंकियह्‌ नामकिसी पुत्पकरा 


नही हो सकता । तुम्हाराक्याखयालहै? 


विपिन 


श्रीरा 
विपिन 
श्रीक 
विपिन 


श्रीदे 
विपिन 


वि पिते 


चन्द्रवावू 


विपिन 


रवीन्द्रनाय कृ नारक 


¦ मेरा भी यही विश्वासिदहै। यह्‌ नाम मी पराई जाति कामालूम 


पडता है । 
(श्रौर एक पि्तात्र दिखाता रई ।) 


. नीरवाला ! काव्य-ग्रयमे तो यह नाम च स्रकताह, सेकिन 


कुमार-सभा म- 


: कुमार-सभामेमीञगरये नामवारिणी नारियां चलीनायं ता 


उनका दरवाजा वन्दकर देनेलायकवलौीतोटूममे कोड नही 
दीखता) 


` पूर्णतोएकदटीचोटमे घ्ायलदहौ यया--कौन जाने वचेनामी 


यानही) 


: सो कंसे? 
. तुमने शायद घ्यान नही दिया) 
: अरे नही, यह्‌ सिफ तुम्हारा अनुमान रह) 


॥ न 


: मनतोअनृमानकीहीचीजदहै। नदेखाजा स्कतारट,नर्वांधा 


जा स्कृता ह । 


: तोाक्यापूणंकारोगमी चिकित्सा-शास्वमे नही भाता ? 
. नही माई, इन व्याधियाके लिए मंडिकल कालेजमे कोड लंक्चर 


नही होता । 


- इस धर के दरवाजे मे धुसते ही रसिक चक्तर्तीनामके जिनवृद्ध 


युवकसे भेट हृरद थो उन्हे चिरकुमार सभा के उपयूक्त द्वारपालं 


- कटुना कठिन ह । 
; मृतोरएेसालगामानो शिवजी के तपोवनमे आग लगनेके 


लिए स्वय कामदेव नन्दीका रूप घरकर आदो, बादमी 
विक्वास-योग्य नही ज चता । 


(चन्द्र का प्रवेश) 


. आज के वाद-विवाद कौ उत्तेजना से पूर्णवादरू कौ तवियत अचानक 


खराव दहो गई. इसलिए मने यह्‌ उचित समा कि उन्हे घरपहुंचा 
भाऊ । 


; पूर्णवाव्रु इतने कमजोर लगते है कि उन्हे पहलेसे ही सावधानं 


रहना चाहिए था । 
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चन्द्रवाघर 


अन्य 


रसिक 


अन्य 


रसिक 


रसिक 


न्चन्द्रवावू 
रसिक 
श्रीश 
रसिक 


: पुणवावृ कोई घास असावधान तो नही लगते । 


(अक्षय श्रोर रसिक का प्रवेश) 


: माफ कोजिएगा। वसमे इस नए सदस्य को आपके हाथो सौपकंर 


चला जाऊंगा । 


: (दसकर) मेरी नवीनता वाहरसे कुं खास दष्टिगोचर नही 
| ह 1 ट्‌ 


होती- 


: इनका स्वभाव इतना विनम्र है.कि इन्होने उसे वाद्य प्राचीनता 


ते ठंक लिया है--वीरे-धीरे परिचय भिलेगा। यही ह सार्थक्- 
नामा श्री रसिक चक्रवर्ती | 


: मेरे रस-बोध का परिचय पाने सेपटलेही पिताजीते मेरानाम 


रसिक रख दिया था--अजव पितु-सत्य का पालन करने के लिए 
म॒मे रसिकता (मजाक) का प्रयत्न केरना पड़ता है, फिर त्ने 
कृते यदि न सिध्यति कोत्र दोऽप." । 


(श्नलय का प्रस्थान । पुरूपवेश मेँ शेल का प्ररे । शैल श्चाकर स्वको 
नमस्कार करती हे । नीणदप्ि चन्द्रमाधव वावू उसे श्राखं मिचकाकर देग्वते 
हे--व्रिपिन चौर श्रीरा उसकी शरोर ताकत रह जाते इ । 

गल के पीट दो नौकर हाथ मे कुह भोजन-पात्र लेकर उपस्थितददोते 
दै | शल रूपे की दोर्ट-दोरी धालिर्या लेकर संगमरमर की टेविल पर सजाने 
लगती है ¦) 


.येहै ञआपकी सभाके एक ओौरनए सदस्य । इनकी नवीनता के 


सम्बन्ध मे कोई विवाद नही । मृ से एकदम उल्टे । इन्हने अपनी 
वृद्धि कौ प्रवीणताको वाद्य नवीनतामे छपा लियाहै1 आप लोग, 
लगतादै, कुं अचरजमे पड गणएुर्है। अचरजकीतोवातहीरै। 
इन्हे देखकर लगता है मानो कोई वालकहो परमै इस वातकी 
जमानत दे सक्ता हं कि ये वालक नही है 


. इनकानाम ? 


श्री अवलाकान्त चद्ोपाघ्याय । 


: अवलाकान्त ! 
: यह्‌ नाम अपनी सभा मे चलने लायक नही है, वहु मानतां । नाम 


केवारेमे मेरा भी कोई विनेप मोह नही--अगर वदलकर 
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श्रीका 


रसिक 


श्रीरा 


रसिक 


श्रीरा 
रसिक 
दील 
श्रीश 


विपिन 


रवीन्द्रनाथके नाटकं 


विक्रमसिंह या भीमसेन या मौर को उपयुक्तनाम रखना चाह 
तो ये आपत्ति नही करगे यद्यपि घास्त्रो मृकहा गया है स्वनामा 
पुरुपा घन्या'-लेकिन ये भवलाकान्त नामसे ही जगत्‌ मे पौरूप 
अजेन करने के लिए व्याकुलही, एसा नही है, 


: यह्‌ आप क्याकह्‌ रहे ह्‌ श्रीमान्‌ 1 नाम कोई पहनने का वस्तो 


है नही जो चट से वदल डाला । 


: यह्‌ आपका आजकल का सस्कारदटै श्रीदत्राव्‌ ! प्राचीन काल कै 


लोगनामकी गिनती पणाक मेही करतेथे। मपह देख 
लीजिए, अजुन का कौन-सान।म पिताकादिया था, यह्‌ कटुन। 
कठिन है-- पाथं, घनजय, सव्यसाची, लोगोके मुँहमे जवजी 
आया, ले लिया । देखिए, नाम कोथापि कोई ज्यादा सत्य न 
समभे, --षन्हे अगर भापभूलसे भवलाकान्तनमभीकहेतोभी 
ये आपपर लाद्वेल का मुकटुमा नही चलायेगे। 


: (देस्तकर) आप्‌ जव इतना अभय दे रह है तव चिन्ताकी कोडव।त 


नही । लेकिन टनके क्षमा-गृण के परिचय की जषूरत ही नही 
पडगी-हम नामतेनेमे भूल नही करगे । 


: आपभ्ूलन भीकरेश्रीमान्‌, परर्मैतोकरवस्ताहुं । रिदतेमये 


मेर नाती होते ह-उसीलिए इनके मामले मे मेरी जभ्र 
फिसल जाती है, अगर कभी कुद्य-का-कुच कह वंठं तो माफकर 
दीजिएगा । 


: अवलाकान्त वान्‌, अपने यहु सव क्या गायोजन कर डाला। 


हमारी सभाके कायंक्रममे मिठा्हूतो थी नही 


` (खड होकर) यह्‌ व्रूटि जिन्होनि सुधारी है उन्हेर्मसमाकीभोरसे 


धन्यवाद देता हूं । 


: (थानी सनाते-सनाते) श्रीरावावू, वया आहार भी भाप्के नियमो के 


विरु है। 


‡ (विपुलायत्तन विपिन को श्रपने पाप्त खीच्ते हए) इस सदस्य का डील- 


डौल देखते ही उस वारे म कोई सशय नहं रहेगा । 


: नियम कौ वातो यह्‌ है अवलाकान्त वावू,ससारमे श्रेष्ठ चीजें अपने 


नियम खुद ही रचती ह । समथं लेखक अपने नियमसे ही चलताहै, 
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श्री 


विपिन 


रसिक 


दोलवाला 
चन्द्रवावू 
रसिक 
विपिन 
श्रीश 


रसिक 


दोलताला 


श्रेऽठ काव्य समालोचक् का नियम नही मानता। पते जो 
मिठाई इकदी कीरै, इसके वारे में भीक्रिसी सभा का नियम 
लागू नही होता-इसकातोएकही नियमरहै, वटो ओर खत्म 
करो। जव तक यह्‌ मौज॒द है तव तक जगत्‌ के वाकी सारे नियम 
दरवाजे पर खड़े रहें । 


‡ तुम्हे हुआ क्या विपिन । तुम्हेखातेतो जरूर देखा, पर एक 


ससिमें इतनी वातं करते तो पहूले कभी नही देखा । 


: रसना उत्तेजित दहो गर्ईहै न, सरस वाक्य वोलना अवमेरे लिए 


वड़ा आसानदहयेगयाहे। हाय 1 इस समय मेरे जीवनी-लेखक 
करू है ! 


` गमी खोदी पर हाथफेप्ते हए ) मसे इस कराम की उम्मीद न 


करियेगा, मै इतने दिनो तक इन्तजार न कर सकंगा | 


(न कमरे की विलास सञ्जा से धिरकर चन्द्रमाधव वाव का मन 
विक्तिप्त हो उठा है । उनका उरपाह-लोत्त सदी पथ पर प्रवाहित नदी दोने 
पा रहा | वे कमी कार्यवाही कारजिर्टर भौर कभी च्रकारण भ्रपनी दस- 
रेखाः निरखने लगते है |) 


: (जन्द्रवावू के पाप्त जकर) सभाकेकायं मे अगर कोई विघ्न डालाहो 


तो माफ करं चन्द्रवाबू, थोडा जलपान-- 


: इन ओपचारिकताओ से सभाकेकायंमे विघ्न पड़ताहै, इसमे 


सन्देह्‌ नही । 


: अच्छी वातरहै, परीक्षा कर देखिए । मिढठाईसे अगरसभाकेकायं 


मे स्कावटहोतो- 


: धीमे से) तो भविष्यमेःनदहो, सभाका कायं बन्द करके मिठाई 


ही चले । 


: आइए रसिक वव्रु, जाप वटे कंसे रह गए ? 
: योतोर्मै रोज मगिकर भौर कभी-कभी द्ीनकरभी खाता रहता 


हे, आज चिरकूमार सभाके सदस्यकेरूपमें आप सोगोके संसगं- 
गौरव से तनिक अनुरोचकी प्रत्याल्ापये था, लेकिन- 


: लेकिन क्या मतलव रसिकवावा । तुम तो इतवार को त्रत रखते 


हो, आज कुद खाभोगे क्या ? 


२०६ रवीन््रनाश्रके नाटक 


रसिक ; देख लिया जनाव ! गौर सव्रको द्र, सारे नियमवस उम एक 
रसिकववा के लिए ! नही जी, "घनन वतं वाहुवल" । अव्र अनुरोत्र 
की वाट देखना वेकार ह । 

विपिन : (स्षिफं चाथानिया देखकर) जाप हुमारेसायनरीर्वटेने ? 

गेलवाला : नही, मै परोसूगा। 

श्रीश : यह्‌ कंसे टो सकताहै? 

दीलवाला : मूके परोसने दीजिए, खाने की वजाय उसमे मुककंटी ज्यादा 
खुदी होगी । 

श्रीं रसिकवाचरू, यह्‌ क्याठीकेट ? 

रसिकं "सिर्न सरचिह लोक.” उन्द्‌ पदोसनना पस्तन्दह हमे आहारे करना 
--एेसे रचि-भेदसे तो लगता एक-दूमरे को कृ्धमुविषादही 
होतीदहै। 


(उतर खाते ]) 
रोलवाला : चन्द्रवादू, वहतो भिठाई है, पहुते वह्‌ न खाये, तरकारी उषरह्‌। 
पानी कागिलासदूढ रहेर्ह? यह्‌ रहा मिला । 
(चन्द्रवाव्‌ की पत्तलमेंश्वामथा। वं उः टाक तर्स काव मं 
कर पारे ये--्ननुतप्त जलने चट सु उसे कार्कर मामला श्रास्तान 
दिया । जव मिसक्षी जरूरत देती, दीले-दीले उनके हाव कै पाक्त धकर 
वह भोजन-कायं मेँ उनकी सदायता करने लगी 1} 


चन्द्रवादू : श्रीदावाबरू, स्त्रियो को सदस्य वनानेके वारेमे आपने कूद सोचा ? 


श्रीद : अजगर सोचा जाय, तो उसमे कोई खास आपत्तिनहीह।तोवस 
समाज की आपत्ति की वात सोचता हूं 1 
विपिन - समाज को तो अक्सर वालक की तरहु मानना चाहिए 1 मपर 


वालक की हरेक आपत्ति को मानकर चला जाय तौ उसकी 
उन्नति नही होती । समाज के वारेमेभी यही वातलागू होती! 
श्रीग . मुमेतो लगता, पने देर मे सभा-समितियो क्ते जो इत्ते 
आयोजन-अनुष्ठान जस्षमयमे ही विफल हौ जाते है इसका मुच्य 
कारणयहीदहै कि उनमेंस्त्रियोका कोई योगनही होता) क्यों 
रस्िकवाव्‌ ? 
रसिक : परिस्थित्ि-विनेष के कारण यद्यपि स्त्री-जात्तिके साव मेरा कोई 
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खास सम्बन्धनहीदहै,फिरमभीर्मे इतनाजनताहूं किस्त्री जाति 
यातोयोगदेतीदहै,याफिरवाधा देतीहै। यातोसुष्टि करती 
है, या फिर प्रलय । इसलिए उन्हे अपने दल मे शामिल कर लनेसे 
ओर कोई सुविवाहोयानदहो,कम-पे-कम बाधाके चगुलस्नेतचोा 
जा सकताहै। आपसखुददही सोच देखिए, अगर आप चिरकुमार 
सभामेस्त्रीजातिको स्वीकारकरतेतेतो उनमेइससमा को 
चुपके-चृपके मिटा डालने का उत्ताह्‌न रहता ।- लेकिन वतंमान 
परिस्थिति मे- 


. कूमार-सभाके प्रतिस्त्री जातिके कोधे की खवर रसिकवावा को 


कहाँ मिली ? 

विपत्ति कौ खवर पाये विना क्या सावधान नही होना चाहिए" 
कानेहिरणकीनो ओंखफूटी थी उसी तरफसेतो उस्केतीर 
लेगाथा । --कृमार सभा मगर स्त्री जात्तिके प्रति कानी वनेगी 
तो फिर उक्ती तरफ़ से उसे अचानक चोट खानी पडगी । 


: (विपिन के प्रति धीमेसे) कानेहरिणकोएकतीरतो आजही लग 


चका है, एक सदस्य धराशायी हो गया। 

सिफ पुरुषो के सहारे जो लोग समाज कौ भलाई करना चाहते है, 
वे एकपरसे चलना चाहते टै! इसीलिए उन्हे थोडी दूर चलते 
ही वेठ जाना पडता है । हमने प्रत्येक महतत्वपूणं प्रयास से नारियो 
कोदूररखादहै, इसीलिए हमारी देश-सेवामे प्राणोका संचार 
नही होता । हमारे हदय, हमारे कायें, हमारी आशा घर ओर 
वाह्रमे विभाजित दहो गर्हे! यही कारण कि हुम वाहुर जाकर 
तो भाषण दे जाते है, पर घर पहुंचते ही उसे भूल जातेहं)! देखो 
अवलाकान्त वाव, अभी तुम्हारी उस्रकम है, यह वात अच्छी 
तरह गाठ वाध लो, स्त्री जाति की अवहेलना मत कर वंठना। 
स्त्री जातिको अगर हम नीचे रखेगेतोफिरवेमीदहमेनीचेकी 
कीओर आकृष्ट करगी। ओर फिर उनके बोभ के मारं हम 
उन्नति के पथ पर चलना कठिनिहो जायगा-दोडउग भर्तही 
लौटकर घरक कोनेमे आक्रर वेषे रह्‌ जायेंगे । अगर हम उन्ह 
उचेपदपररखेगेतो फिर घरमे पहुंचकर अपने आदद से च्युत 
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दीलवाला 


चन्द्रवाव्‌ 


रसिक 


दीलवाला 
रसिक 


श्रीद 


चिपिन 
रसिक 


श्रीरा 


चन्द्रवाव्‌ 


रसिक 


१. प्रसिद्ध 


7न्दरनाय फे नारक 


होने पर्‌ हमे लज्जा आयगी। हमार देणमे वाहुरतो लज्जाटै, 
पर घरक भीतर्‌ वह्‌ लज्जा नही, उसीलिपएु हमारी सारी उन्नति 
खाली वाहूरी दिखावा नकर रहे जातीदट 

दीर्वाद दीजिए कि आपका उपदे व्यथंन हो, म अपने-आपको 
आपके आदरं कै योग वना सकं | 


; मेरी भानजी त्रि्मलाकोकुमार-प्तभाकी सदस्य-मण्डलीमेलामिन 


: ओर तो कोई आपत्ति नहीरै, 


न 


करने मे आपक्रो कोह आपत्ति तोनहीदहि? 

वस सफ़र व्याकरण कौ आपत्ति है। 
कुमार-समामे अगर कोट कुमारी वेशमे अग्रे तो वोपदेवः भभि- 
दरापदे वठेगे। 


: वोपदेव का अभिद्चाप भाजक्ल नही लगता) 


च्छी वात दहै, पर कम-से-कम नोहारामष्को तो वचाकर चलना 
पडगा | “मुभेतोलगतारै, गगर स्वी-सदस्य पुरुप-सदस्यो को 
वताए विना वश्च भौर नाम वदलक्रर या्येतो सहज ही निप्पत्ति 
हो जाय। | 
तो फिर मजा यह्‌ होगा, कि कौनस्वीहै,कौन पुरुपः, खुद हमे इसके 
वारेम सन्देह वना रहेगा- 


: मेरा खयालहै,र्मतो इस सन्देह॒से वरी हों सकता 


: मेराखयालहैकिम्‌भे भी कोई अचानक मेरी नातनीन्तमभनै का 


भूल नही करेगा । 


: पर अवलाकान्त वाव के वारंमे सन्देह वना रहतारहै। 


(रील पास की त्िपाई्‌ पर से मिदाई की थानी लाने चल देनी!) 


. देखिए रसिकवाव्‌, भापा-लास्व मे देखा जाता है कि व्यवहार करते- 


करते किप्ती शब्द का मूल अथं तो लुप्त हो जातादै ओर विपरीत 
अथं घटने लग जाताहै। स्त्री सदस्य स्वीकार्‌ करने पर अगर 
चिरकुमारसभाके अथंमे परिवतनदोजायतोवक्याहानिहै? 


- कुद नही । मै परिवर्तन का विरोधी नही हं-- चाहे नाम-परिवर्तन 


| 
५ 


हो, चाहे वेश-परिव्तन हो ] जव जो घटता है, उसे विनाविरेध 





वेगला वैयाकरण 
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हैजोत्‌ मेर गलेमेसायाकीडोरवोधदेतीहै। तेरी वड़ी षाह 
जोत मेरा सुना हदयचुरातेतीहै, 

हमे क्या एेमा वृद्ध चोर समभार? तरुम्हारेपासअब्रहूद्यहैही 
करटा जो चोरी करने आयगी । 

जरा पता लगाकर वताओतो सही, यह्‌ अभागा हूद्यदै कितनी 
दुर। 

मुभे मालूमदहै पूर्जी वा । वताॐं ? ४७५ मील । 

संनीजीजी, तुमने तो अवाक्‌ कर दिथा। क्यातुम्‌ पुर्जीवाब्‌ 
के हृदय के पीडे-पीछे मील गिनती दौडी थी? 

नही भर, जीजी के काजी जाति समय मैने टादम-देविल मे मील 
देख लिए थे। 


गौत--२३ 


हृदय दौड़ा चला जारहा रहै, किरं श्रौर धमनिं जोर से 
चल रही ह । हाय, उसे पकडने के लिए पी ञ-पीडे रमणी छरी जा 
रही है) वायु-वेग से चचल वेणी खुली पड़ रही है भ्रंचल सहरा 
रहा है । विचित्र खेल है व्याकुलं श्रगों वाली कुरंगगामिनी कड़ी 
चलीजारहीहै। 

घन्य हो कविवर, धन्यहो। पर तुम्हारी कवितामें किपी-किसी 
आधुनिक कवि की छाया दीख पडती दहै) 

उस्काकारणरहैकिमे भी एकदम आधुनिक हूं तुम क्या सोचती 
हो, तुम्हारे मुखर्जी्राव्‌ कृखिवास ओका के जुड्वां भाई है । ‰* ` 
केमीलतो गिन लिये मौर इतिहासकी तारीख , 
विदरपी सालौसेक्यालाभहुजा? इतने वड़े 

तुम प्राचीन समफेवेठीहो ? । 

मृदर्जत्रावू, शिवजी जत्र विवाहू-मडप में 
सालियोनेभीरेसीहीभूलकी थी, लेकिन 

नो कु ओौर ही दिखाई. , । तुम्हे 


न वेगला-कवि, जिनकी, 


जह्य 


नीरवाना 


सक्षय 


तृतीय छवः 

पहला द्र्य 

प्रक्षय का घर 
(प्रतय, नीर श्रार नुप) 


नोर फा गोत 
गीत-२१ 


जी लोग गए, उग्है जाने दो, वस तुम सत चते जाना । मेरा वादल- 
गीत श्रभी पुरा नही हृश्रा । कूटो के दार कनदहो चुके हू 1 ग्रेवरी 
सुनसान रातह)! व्याकूल उनीदीहवा से चन क्ण श्र॑चले कपि 
रहा है। 


: वातक्याहै, वताओतो?मेराकपराजो अव तक हिर काड.- 


वयरे की भाडन की फटकार से निर्मल रहता था, उसकी हवा अव 
सुबह-दाम तुम दोनो वह्नो केर्मचल स्पीपसोत् क्यो चंचल होने 
सगीदे? 

हम तो यह्‌ सोचकर किं भाजकल जीजी नही है, तुम अके 
होगे, त॒म पर कपा करके वीच-वीचमे ददन दे जाती ई 
उत्टे हमसे जवावदेही । 


कल बड़ 


: कृपामयी चोर, सूना हृदय चराने के लिए सूने कमरे मे ताक-काकं ? 


म क्या नीयत नही पहचानता । 
गति =- रेरे 


प्री कृपामयी चोर, तेरे मन मे कितनी कृपारै ! तेरी वड़ो कृपा 
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नीरवाला 


अक्षय 


नृपवाला 
नीरवाला 


नृपत्राला 


नीरवाला 


जल्षय 


नीरवाला 


हैजोतु मेर गलेमेमायाकी डोर्बोधदेतीहै। तेरी वड क्षाहै 
जोतु मेरा स्रुना हद्यचुरातेतीहै, 


: हमे क्या ठेवा बुद्धू चोर समभाहै? तुम्हारेपास यव्रहूदयरहैही 


करटा जो चोरी करने आयगी । 


: जरा पता लगाकर वताओतो सही, यह्‌ अभागा हृदय कितनी 


। 


दुर । 
मुम मालूमदहै भूर्ज वान्‌ । बताडॐ ? ४७५ मील । 


` संभलीजीजी, तुमने तो अवाक्‌ कर दिषा) क्यातुम पुर्जीवाव्‌ 


के हृदय के पीपी मील गिनती दौडी थी ? 


: नही मई, जीजी के काडी जाते समय मैते टाइम-टेविल मे मौल 


देख लिए थे । 
गीत--२३ 


हृदय दौडाचला जारहा है, किरा श्रौर घमनियां जोर से 
चल रही ह \ हाय, उसे पकड़ने के लिए पौञ़-पीडे रमणी चटी जा 
रही है । वायु-वेग से चंचल वेणी खुली पड रही है, श्रंचल लहरा 
रहा है । विचि खेल है, व्याकुल श्रगों वाली कुर्गगामिनी दौडी 
चलीजारहीहै। 

घन्य हो कविवर, धन्यहो। पर तुम्हारी कवितामे किपी-किसी 
आधुनिक कवि कौ छाया दीख पडती है । 


: उसकाकारणहै किम भी एकदम आधुनिक हुं । तुम क्या सोचती 


हो, तुम्हारे मुखर्जी्ाव्‌ कृखिवास ओभा" के जुड़वां भाई है । भूगोल 
के मील तो गिन लिये ओौर इतिहासकी तारीख भूल गई 7? तो फिर 
विदुपीसालीसेक्यालामि हभ? इतने बडे आधुनिक व्यक्ितिको 
तुम प्राचीन समभेवेठीहो ? 

मृखर्जत्रावू, शिवजी ज्र विवाह्‌-मड्प मे गए थे तत्र उनकी 
सालियोंनेभीदेसीदही भूल की धी, लेकिन पात्रेती की ओंलोको 
तो कुछ ओर ही दिखाई पडा था । तुम्हे किसबात की चिन्ताहै ? 


१. मध्ययुगीन बेगला-कविः जिनकी वेगला रामायण विख्यात हे । 


२१२ वरीद्रनाध् के नारक 


जीजी तो तुम्हे आधुनिक ही स्ममतीहै। 


अक्षय मूष, दिवजी के अगर कों साली होती तो उनका व्यान-मंग “ 
करनेके लिए क्या कामदेव को जस्रत पडती? कटां वे ओर 
कहां? 

नीरवाला ` च्छा मृखर्जी्राव्‌, इतनी देर मे यहां वटे-वंठेतुम कर त्या 
रहै थे 7 

अक्षय : तृम्टारी गोश्ानाकेदूधका हिसावलिवरहाया। 


नीरवाला : निगपरसे ्रवृरोच्द्रीउयकर) यही दै तुम्हारा गोश्षला का 
ताव? हिसावमतो मक्छनकाही अग ज्यादाहै। 

जक्षय - (टथ्द्डाक्ः) अरे-अरे, उसके पसायक्यम मतकरो, ऊह्‌, दे, देन-- 

नीरवाला : नीरू वहन, तग मत कर, चिद्ठी लौटा दे उन्हे। इम मामदतैमे 

साली का ऊधम वर्दाग्त नही होता। लेकिन मृखर्जीवानू, तुमं 

चिद्रीमेजीजीकोक्या कर्कर पवोवनक्ररतेहो, जरा वतामो 


न । 
अक्षय नित नए सवोधन लिखता टू । 
नृपवाला ज क्या लिखा है, वताना | 
अक्षय ` मुनोगी ? तो फिर सुनोसखौ । चचतल-चकित-चित्त-चकोर-चौर- 


च्‌-चुम्वित-चार्‌-चन्द्रिक-रुचि-र्चिर चिर-चद्रमा। 

नोरवाला : वडी चमत्कारपूणं चापलूसी है 

अक्षय . क्रिसीकीचोरीयोडदहीरहै 1 चवित-चवंणसे एकदम गुन्यहि) 

नपवाला : (चाश्वं से) अच्छा मृखर्जीवाू, तुम क्या रोज इसी तरह्‌ लम्बे 
लम्वे संवोवन गदते हो ? गायदतभी जीजी को चिट्टी लिखने 
मे इतना समय लगताहै। 

सक्षय . यहीतोवातदटै किनृपके सामने मेरी मठ नही चल पाती। 
भगवान्‌ ते मुभ तुरन्त गकर कह्ने कौ जो अस्तावारण क्षमता 
दीह उसे यह्‌तनिकमी नदी चलने देती। वहनौई्‌की वातकरो 
वेद्‌-वाक्य मानकर विरवास करना चाहिए यह्‌ किस मनुसदहितामे 
लिखा है, जरा वताना | 

तारवाला \: लात मूखर्जीवाव्‌, शात । गुस्सा मतकरो । संभल जीजीकी बात 
छोड़ो । परसोचोतो,ैतोत्म्हारी जाघी वातकाभी रत्ती-भर 
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नृपवाला 
अक्षय 
नृपवाला 
मक्षय 
नुपनाला 
अक्षय 


नृपवाला 
अक्षय 


विवास नही करती, फिरभी तुम्हु सांव्वना नही मिलती ?? 


: मुखर्जीविाव्‌ सच-सच वताना, क्या कभी तुमने जीजी प्रर कोई 


कविता लिखी? 


: अव.की वार जव वे वहत नाराज दहो गई थी, तव र्मैने उनकी स्तुति 


मे एक गीत लिखकर गाया था- 


: फिर ? 
. फिर देखा कि उसका फल तो उल्टा निकला, हुवा पाकर जिम तरह 


आग वढ जानी है, ठीक वही हाल हुआ-- तवते रमैने स्तुति-रचना 
ही छोड दी) 


: ओर स्तृति-रचना दछोड़कर अव सिफ़ं गोशाला का हिसाव लिखते 


हो । कौोन-मी स्तुति लिखी थी मुकर्जीविाव्‌, हमे सुनाओन । 


. हिम्मत नही होती, पील कही मेरे ऊपर वालेसे रिषोटंकरदो। 
: नही, नही, हम जीजी से नदी कहे | 
: तो फिर सुनो 


गीत 
मनोपंदर सुंदरी । 


स्वलदचला चलचं चला 
अयि सजुला मंजरी 


रोषारणरागर जिता । 


गोपनहास्य कूटिल श्रास्य 
कपट कलह गंजिता । 
संको चनत-अरंगिनी । 

चकित वपल नवकुरग 
योवन-नव-र गिनी । 
श्रयि खल, छलगुंखिता । 

लुन्ध-पएवन्‌ ्षुग्व लोभन 
मल्लिका श्रवल्‌ ठिता। 

चुनन-धन-वचिनी 

रुद्ध-कोरक संचित-मधु 

कठिन कनक क जिनी । 
लेकिन वस, अव गौरनही। अव हुजृर विदाहो) 


भेक 
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नीरवाला 


सन्षवय 


नृपवाला 
नी रवा 


अध्य 


नृपचाला : 
लक्षय 
नीरवाला 


लक्षय 
नीरवाला 
लक्षय 


र्वान््रनाथ के नाटक 


# 


: व्यो, भला इतना अपमान क्यो ? जीजी की उट्खाकट्‌ हमलोगो 


पर दायद उसीकी खी उताररटेटा? 


१ 8 


` लगता है ये,लोग अत.पुर को पविच्र नदी रखने देगी । अरी दुर्वृत्ते, 


लोग-वाग ानेही वाते ह) 


: योक्टौोनकिजीजीकी चिट्टी पूरौ करनी) 
: तो, हम मौजूदरहेतोभीक्या, तुमचिदटूढी चिखान, हूमक्या 


तुम्हारी कलमकी नोकसे तुम्हारे यव्द दीन लेंगी । 


: तम जव पासहोतीहौोतो मन यही मरजातारहु,जीदूरपरवठी 


ह उन नक नही पहुंच पात्ता। अच्छा, टेसी छौडो, भागो । अभी 
लोग-वाग आ जावयगे--उसर एक के बलावा जीर कोड्‌ दरवाजातां 
खुला दहै नही । उस्न वक्त भागने का नास्ताभी नही मिलेगा । 
यवेदवामके समयतुम्हारे पास्त कौनश्रायगा ? 


: वेनहीजी,वे नही, जिनकानुम व्यान कररही दह । 
. जिनका ध्यान किया जाताहै वे हूर समय नही आत्ते, यहु वात 


आजकल तुम खूव जच्छी तरह॒समकगएह, हैन मूखर्जविानृू ! 
व्यान तो करते हौ देवता कागौर उषदेवता भाकर्‌ उपद्रव 
करने लगतेर्है। 
गीत--२४ (अ) 

श्रो मेरे चिन्तन-घन ! हषं श्रौर करन्दन तुमह मेरेहदयमे न्लूला 
सूलाते रहते हं । नव वसन्त भ्राता है, वकुल खिलने लगता रहै, 
कृजो में पुणिमा का चदि श्रधीर होकर हंसने लगता है, परवेनी 
तुमह नहीं खोज पाते । तेमतो स्वन की भातिमेरेप्राणों मेंद्धपे 
हए हयो 1 


` करट से उडाया यह्‌ गीत्त। 
: तुम्हारे हीश्रीमूखमे। 
. आर अव आालिरमे चिरह्‌के दिनमेरे ही श्रीवक्ष पर मारने आई 


हौ 1 मच्छी वातदटे, तो फिर रहम मत करो! पूराकर डालो। 
गीत--२४ (जा) 
श्रसुश्रोमे डुबोकर तुम श्रखिोंकोयों वंचितक्योकरतेहो) संघ 
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श्राती है, पर माला नहीं दितो, पयेकी ग्राहर सुनाई पडती दहै 
परपथसुनाहै। वेनाबीती जारहीहै, एूनसुबते जारहै रह, 
मेरा संसार भ्रनाथहो चला हे) 
नेपथ्यमे : अवलाकात वावृ है? 
(अन्रानक श्रीश का प्रवेश । भाफ कीजिए) कहकर जाने लगता है । 
नृप ओर नीर कातेजी से प्रस्थान |) 


अक्षय : आइए, आइए, श्रीङवाव्‌ । 

श्रीश : (शरमाते हए) माफ कीजिएगा । 

अक्षय : तयार हूं । पर पहले यह तो वत।इए, अपराध क्या ? 

श्रो : खवर किये विनादही- 

अक्षय : तुम्हारे स्वागत के लिट म्थुनिप्षिपेल्िटी से वजट तो संक्शन 
करानानही पड़ता। फिर खम्नर किये विनाअनेमेदही क्या हं 
है श्रीशवाव्‌ । 

श्रीड : अगर अप कहते क्रि यहां अप्तमय आकरर्मेने अनविक्रार प्रवेश 
नही किया, तो वस ठीक है। 

अक्षय : यही तो कह रहा हुं । तुम जब्र अओ तभी सुक्तमयहै, ओर जहाँ 


पदापंण करो वही तुम्हारा अधिकार है । श्रीशबाव्‌, खुद विधाता 
ने तुम्हे सज जगह का पसिपोरेदेरखाहै। जरा वटो, अवलाकात 
वाव कोखवरकरदूं। (सगत) यहाँ से भागे भिना चिदट्ठी खत्म 
नही कर पाग । 
(प्रस्ान) 

श्रीश : आंखो के सामने से मायाविनी स्वणंमृगियो की एक जोडी दौडती 
हुई चली गई ! हायरे निहत्थे गहरी, तुमे पीदाकरने कमी 
क्षमता नही । दृष्टिपथ पर्‌ चकित नयनो की चितवन इस तरह 
अकित रह गई है जसे कसौटी परसोने की रंखा। 

(रसिक का प्रवेश) 


श्री . शाम के वक्त आकर मैनेआपलोगोको परेशान तो नही किया 
रसिकवाब्‌ † 
रसिक : भिक्षुकक्षे विनिक्षिप्त किमिलूर्नीरसो भवेत्‌ ? श्रीशवावूऽ्मे क्या 


इतना बडा अभागा हुं कि भापकरो देखेकर परेशान होञगा 


रसिक 


श्रीशे 


रसिक 


# 


रवीरनाथ क नाटक 


यव्लाकातिवाव्‌ घरमेतोदहैः! 


: क्यो नही।अतिदहीहोगे। 


: नदी, नही, अगरकाममेलगेहोतो उन्ह्‌ तकलीफदेने को जरूरत 


नही--्मे तो फालतूु आदमी वेकारो की खोज मे भटकर्ता 
रहता ह्‌ । 


: सस्तारमे वडेलोगदही फालत्रहोतिह भौरवेकारलोगदही वन्य । 


# $ 


# म 


दोनोकामेलदहौजायतो सणिक्राचन योग समरिषए । फालतू मौर 
वेकार्‌ लोगो के मिलने केलिएटहीतोक्लामप के समय की दर्चना 
हृद ट । योगियो के लिए प्रात.काल, रोमियो के निए रात, काम- 
काजीलोगो के लिए १०से४्तकका समय) ओरन्नाम का 
वक्त ? सच कष्टता हू" ब्रह्मा ने चिरकुमार सभाकी वैव्कके निए 
नटी वनाया हि । वयो श्रीक्षवाच ? 

तो माननाहीहोगाकिंशाम की रचना चिरकुमारसभाकं 
वटुत पहले ही हो गई यी । वह्‌ हमारे सभापति चद्रवावू कानियमः 
नही मानती- 
वह्‌ जिस चद्रकानियममानती है उसका नियम ही सलगदहे। 
लापे खुलासा कहता हुं, हंसिए मत श्रीशवाव्‌, एक तत्ते के मेरे 
कमरेमेएक जगे से थोड़ी-सी दनी आया करती है--युक्ल 
पक्त की सघ्यामे जव उप्त र्चादनी की धवल रेष्ठामेरेवक्षपरसा 
पड़ती है तव एसा लगताहै मानोकोईमुभे कुद संवाद भेज रहा 
हौ । मानो कोई धवल हसदूत किसी विरहिणी की मोरसे इस 
चिर-चिरही के कानौ मे कह्‌ रह्‌ हौ- 

श्रलिन्दे कालिन्दीकमलसुरभो कूञ्जवसतेर्‌ - 

वक्षनती वासन्तीनवपरिमलोद्गारचिकूरा । 

त्वदुत्तद्ख लीनां मदमुक्‌लिताक्षी पूनरि मा 
कदाहं सेविष्ये कि्तलयकलापन्यजनिनीम्‌ ॥ 
वाह्‌ वाह्‌, रसिकवाव्‌, कमाल है । लेकिन इसके माने वत्ताने पड्गे 

छ्दमेसे उत्तके रसकीगधतोमिल रहीं दै, पर अनुस्वार-विसर्गो 
से उसे कमकर वन्द कर दियां गयाहै। 


: मने इसका एकं अनवाद भी किया है--कही संपादक खवर पाकर 
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श्री 


रसिक 


श्रीड 


रसिक 


श्रोदा 
रसिक 


पीडन लग जायं इसीलिए छिपाकर रख छोड़ा है-सूनेगे श्रीश्- 
वात्‌ ? 

कालिन्दी कमलो से सुरभित 

क्‌ज-करीकेप्रगणमें नित 

श्रंकं तले जब होगी लीना 

वह सदिराक्षी, परिमल भौन 

मलय पवन का वंस जायेगा 

श्रलकों मे. हा कव श्रायेगा 

वह दिन जव निज पंख इलाकर 

सेवा कर पाञ्गा जी भर 


` वाह्‌ वाहु, रसिकरवाव्‌ ! आपमे इतना रसै यहतो पताही न 


था। 

पता होता भी कंसे ! काव्य-लक्ष्मी केमी-कभी अपने पद्‌मवन से 
मेरी इस गजी खोपड़ी पर हुवा खाते जाती ह इसका तो किसी को 
सदेह भी नही होता| (हाथ करते हए) लेकिन एेसी खुली जगह 
दूसरी नही । 
अहा-हा रसिकवाव्‌, मेरे मनमे यमूना-किनारे का वह्‌ स्निग्ध 
अलिद वालाक्‌जकूटीरवडेजोरसेवस गयादहै। अगर कभी। 
'पायोनियर' मे विज्ञापन निकले कि वहु कजं की वजह से नीलाम 
होने वालारहैतोर्म खरीद डाल्‌। 


: क्या कह रहे है श्रीशवाव्‌ । खाली अलिद कोलेकर क्या कीजिएगा । 


जरा उस मदमुकूलिताक्षीकोबातभी तो सोचकर देखिए! उसे 
नीलाममे पाना मूरिकल दै) 


: यह्‌ रूमाल किसकापडाहि यहां" 


देख, देखू । सचमुच । देखत हु, आपके हाथ दुलंभ चीज लगती 
है । वाह, कंसौ वदिया गघदह। व्लोक की लाइन वदलनी पड्गी 
जनाव, छद-भग होता हौ तो हौ--'वास्तीनवपरिमलोद्गार- 
रूमाला' श्री शवाव्‌, इस रूमाल से अपनी कुमार-सभा की पताका 
नही वनाई जा सकती । देखिएन, कोने म एक छोटा-सा अक्षर 
लिखा दै नः। 
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श्रीश्च 


रसिक 


श्रीद 
रिक 


श्रीश्च 
रसिकं 


# & 


रवोन््रनाधथ के नाटक 


: क्यानाम हो सकता है, बताइए तो सही । नलिनी? नही वड़ा 


चिसा हुजा नाम है । नीलाम्बुजा ? वहुत्त भारो है 1 नीहारिका ! 
वडी अतिश्षयोकिति है । वतादृए न रस्िकवाव्‌, आपके मनमेक्या 
ताहे 


: मेरे मनमे नाम नही भाता जनाव, मेरेमनमे भावया रहेहै। 


शब्दकोप मे ^न' से शुरू होने वाते जितने गन्द है सव ठेर-के-ढेरमेरे 
मस्तिष्कमे जमाहोतेनजा रहे ह, मनदहोरहाहैकिमन'की माला 
गंथकर किसी नीलोत्पलनयना के गले मे पहना द्‌-निमलनव- 
तीतिदितनवीन-वोलिए च श्रीशवाव्‌, पूगा कौीजिएन-- 


: नवमल्लिका । 
: वाह्‌ वाह्‌, निमंलनवनीनिदितनवीननवमत्लिका । गीतगोविद' 


मात हो गया । अमी वहुत-पे अच्छे-अच्छे "न मेरेमस्तिष्कमे हा- 
हाखाते चक्करकाटरहर्हूः म उनकामेल नहीविञा पा रहा 
ह--निभूत निकूजनिलय, निपुणनूपुरनिक्वण, निविड नीरद- 
निधुक्त--अक्षय भया होते तो चिन्तान करनी पडती! जिस 
तरह मास्टर साहुव को देखते ही लउके वेच पर अपनी-अपनी 
जगह्‌ पर लाइन वाधिकर वंठ जाति ह, उसी तरह अक्षय मेयाकी 
टट पातेही शब्दके समूह्‌ दौडकर उपस्थित हौ जाते है! 
श्रीश वाच्‌, वृढ आदमी को चकरमा देकर रूमाल चुपचापपाकिट 
मे मत भरिए- 
लाविष्कार करने वाले का अविकार सवसेवढकर होता है- 


: मुभे जरा इम रूपाल की जरूरत टै श्रीगवाव्‌ । अापकोत्तो वता 


ही चका, मेरे मूने कमरेमें जो एक जंगला है उससे चस 
जरा-छी चांदनी आती है -एक कविता याद जा रही है-- 

वीथीषु वीधीषु विलासिनीनां 

मुखानि स्चीक्ष्य शुचिस्मितानि । 

जालेषु जालेषु तरं प्रसायं 

लावण्यभिक्षामटतीव चंद्रः। 

कज-कुजमे सलक रहा हे, 

सध-संघ से हाथ संवद्ाकर 
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श्रीश 
रसिक 


श्रीश 


दोलमाला 
श्रीशं 


सौलवाला 


श्रीं 


ज लवाला 


श्रीश 


दोलवाला 


रसिक 


हसती प्रमदाश्रो से चम्दा 

भीख ख्पकीमण रहाहै। 
अभागा भिखारी जवमेरी खिडकी पर आता है तव उसे क्यादेकर 
तहलाॐ, वोलिए । काव्य-गास्त्र के जितने भी सरस प्रसग याद माते 
ह सवको दोहरा जाताहूं लेकिन वातोसे कही भूख बुभती है । 
एसे अकाल के समय यह्‌ माल बड़े काम आयगा । इसमें लावण्य 
का काफी ससगंहै। 


. उसलावण्यकोदेखनेका भी कभी सयोग हुदै रसिकवावर ? 
` क्यो नही हूप्राहै } वरना इस सूमालके लिए क्या इतना भकगड़ा 


करता | ओर इस न' अक्षरकी नजो वाते मेरे मस्तिष्कमे अवभी 
भौयोकी टोली की तरह गूंजती फिर रही है उनके सामनेक्या 
किसी कमलवन विहारिणी मानसी की मूतिनहीदहै। 


: रसिकवान्रू, आपका दिमाग तो सचमुच शहद का छंत्ता है । उसके 


खने-खनिमे कव्यकामधु है। लगता हैमे भी पागल वना देगे। 


® £ (५ 


(दीपं निश्वास लेता है |) 
(पुरुप के वेश में रौलवालां का प्रवेश) 


: मुके आनेमेवडीदेरहो गई, माफ करे श्रौवाबू। 
: मुेभी माफ करं अवलाकात वाब्रू, कि शामके समय ऊधम मचाने 


आ गयाह्‌ । 


: अगर रोज शामको इनी तरट्‌ ऊधम मचायंतो माफ कर सकता 


र, वर्ना नही । 


` अच्छी ब्रात, तयार हं । लेकिन बाद मे जब आपको पद्धेताना 


पड तो अपना वचन याद रखिएगा । 


` सेरी फिक्रनकरे,रलेएिनि अगर अपकरो पद्ताना पड़ातोमापको 


छृटकारादेदूगा। 


` अगर आप इसी भरोपे रहे तव तो आपको अनंत काल तक प्रतीक्षा 


करनी पडेगी | 


` रस्िकबावा, तुम श्रीड वाव्रूकी पाकिटकी तरफहाथ क्योवढा 


रहे हो ? बुहढापेमे क्या जेव काटने का धधा शुरू करने वाले हो । 


: नही भई, यह धातो तुम्हारी उ्रमे हीशोभा देतादहै। एक 


८4. 


रोलवाला 
रसिक 


श्री 


नेदवाला 


श्रीरा 


रसिक 


रालवाला 


श्रील 
र लवालां 


# 9 


रवीश्नाथ के नाटक 


र्माल को तेकर मृभमे मौरश्रीशर्वात्रू मे तकरार चललरहीदहै। 
तुम्हे इसका फसला करना पड़ेगा । 
सोक्था!? 


: प्रेम के वाजारमें जआाढत करने लायक पूजी मरे पासतनही है--म 


तो फुटकर माल का कार-नार्‌ करता हु--स्माल, चुटीला, फटे 
कागजपरक्िष्ठीके हाथके दो-चार अक्षर, मीतरहकीचीजा 
को वीन-वटोरकर मू सतोपकरनापडउतादह।! पर्‌ श्रीनवाचरू क 
पास जितनी पूजी उपप्ेतोतरे सारा वाजार-का-वाजार्‌ थोक 
दरपरखरीद सक्ते ह-एकत्मालही क्या, पूरे नीलाचल करा 
जधा भाग वंटा सक्ते ह; हम जह चृदीतेने गने मे फदा टिक 
मरने की सोचते रहते है, वहां वे लम्बी जुल्फां बाले केगोके भीन 
अंधकारमे पूरीतरह डर सकतेद्‌। फिर वे जूठन खाने क्या 
आतेहै? 


: भवलाकाति वावू, आप तो तटस्थ व्यक्ति दै, रुमाल अमी अपने 


पास ही रहने दीजिए, दोनो पक्षो का व्याननुनने करे बादन्याय 
से उस पर जिसका अविकार टो उषीक्रोदेदं। 


. (रूगल जेवमें रखते दृण) मुभे गायद अप तटस्थं व्यक्ति समभे 


है? इसकोनेमे जिदतरह लालवगेमेन' का अक्षर सिला 
दुभा है, अगर जापमेराहूदय खोजें ती आप पायेगे कि उत्करे एक 


कोने मे भौ रक्तसे यही अक्षर लिखा हुआ है । यहं ख्मालर्म खव 
किसीकोनही दंगा । 


: रसिकब्राव्‌, यह्‌ कसी जवरदस्ती है । ओर फिर न' अक्षरतोवडा 


ही भयानक्र अक्षरह) 


- सुनता हूं विलायती शस्त्र के अनुस्ारन्यायभी अंवाहोताहै ओर 


पेमभी अधाहोताहि। तोफिरदोनोअयोमे लडाई होनेदो। 
जिसमे ज्यादा वल होगा उनीक्री जीत्त होगी । 


: श्रीडवावृू, जिका यह्‌ रूमाल है उसेतो आपने कभी देही 


# $ 


नही । फिर खाली कत्पना के वल पर भगड़ा क्यों कर रहे है ? 
कौन कहता है, नही देखा । 


: देखाहै ? किसको देखा टै ? "न" तोदोहै 


चिरक्रुमारसभा ६.५. 


श्रीश्च 


रपिक 


नौकर 
श्रीभ 
रोलघाला 


श्री 


रसिक 


द लताला 
रसिक 


रेलताला 
रसिक 


नीरवाला 
रसिक 


: दोनोकोही देखा है-ओौर यहं रूमाल उन दोनो मे से चाहे जिसका 


हो, मे अपना दावा नही खोड सकता | 


: ध्रीशबाव्‌, उस वुड्ढे कौ ब्रात मानिए, हूदय-गगन में दो-दो चद्रो 


क आयोजन मत कीजिए एकद्चद्रस्तमोहति'। 
(नोकर का प्रवेश) 


: (श्रीश्षसे) चद्रषरावू की चिट्टी लेकर एक आदमी आपका घर 


खोजते-खोजते य्ह ज पहुंचा है । 


` (चि्टौ पकर) धोड़ी देर इतजार करगे ? चद्रवाव्‌ कारतो 


पासही है-्म भट-से एक वार उनसे मिल आङ । 


: खिसकतोनजायगे? 
. नही नही, मेरा रूमाल वधक रहा, उसे छडाएु विना नही जाने 


क्ण} 
(प्रस्थान) 


: भई रल, कुमार-सभाके सदस्यो कोरमेने जितना मीपण कुमार 


समकाधा,सो कुचछनही। इनकी तपस्या भग करने के लिए 
मेनका, रभा, मदन, वसत किसी की जरूरत नही, यह्‌ वृढा रसिक 
ही कर लेगा) 

दीखतातो यहीहै। 


: असली बातक्याहै,जानतीहो? जो लोग दाजिलिगमे रहते है, 


मलेरिया की जगहु मेप) र्खतेदही उन्हे रोग धर दवता है। 
ये लोग अव तक चद्रवाव्‌ के घर वडी नीरोग जगह्‌मे थे, ओौर यह्‌ 
घरदहैरोगके कीटाणुओसे भरा य्ह ये रूमाल, किताव, कुर्सी 
मेज जिस किसी भी चीज का स्पडं करतेहैवहीसे रोग यकायक 
आंख-नाक-मृहं मे घुसने लगता है--उफ, श्रीशवावू तो मिट गष । 


: रक्षिकवावा, तुम्हे शायद रोग के कीटाणुमो की आदत पड गई है। 
: मेरी वातजनेदो। मृभेप्लीहा, तिल्ली जोकुद्धंहोना थाव 


हो लियादहे 
(सीरवाला का प्रवेश) 


` जीजी, हम बगलके ही कमरेमे थी । 
: मद्एतो जाल खीचते-खीचते मरे जार्दैह, गौर चीलवंटीहैं 


९) 
९) 
९) 


नीरवा 


रोलबाला 
नीरवाला 
रसिक 


नीरवाला 


रसिक 


नीरवाला 


) नेपथ्यसे 
दोलवाला 
विपिन 


रवीन्धनाथ के नाटक 


भफपदटा मारने । 


: संभली जीजी के रूमाल के लिए श्रीरवावू ने तो आफत दही मचा 


दी) संफली जीजीतो मारे शमंके लाल होकर भागगई|र्मैही 
बुद्ध हू, भूल से भी यहां कुछ नही छोड गई । अव वारह्‌ ल्माल 
लाई हू, सोचती हूं कमरे मे रूमालों को वौखार कर जाऊ । 


: तेरे हाथमे यह्‌ कापीकंसीहै नीरू" 
: इसमे अपनी पप्तदके गाने लिखती हू जीजी। 
: छोटी जीजी, आजकल तुभ किप तरह के भजन पसंदहै उनका 


एकाध नमूना देख सकता हूं क्या 7 


: भ्दिन गेल रे, डाक व्िने पारेर खेधा, 


पुकिये हिसेब भिष्यि दे तोर देया नेया \' 
(दिन बीत रही है. पारके चिवयाकोरटेरले। जो कुछ लेन-देन 
वचा हो, चुकाकर हिसाच खत्म कर ले।) 


: जीजी तो वड़ी परेशान है । पार उतारने वाले खिवैया को बुलाए 


देता हु भई । जो लेना-देना हो, मुकाविले पर तय कर लेना । 


गीत--२५ 


. श्रेधेरे में रोशनी नहा जली, क्या तुम इसीलिए बार-वार मेरी 


पुकार का उत्तर नहीं देते? तुम्हारी वंशी कठिन दुःख मे, गंभीर सुख 
मे, सेरे प्राणों मे बरावर बजती रहती है । जो पथ नहीं जानता, 
उसे तुमक्यों रुलारहै हये ! मे रात-रात भरश्राकाश्चकी भ्रोर 
टकटकी लगाए रहती हूं, न जाने यह भन क्या चाहता हे । श्रकारण 
ही सन मे यहं श्रा क्यों जगती है कि मेरी व्यथा तुमह लीचकर 
मेरे दार ले श्रायगी ? 

(विपिन कमरे में प्रवेश करके चौककर खदा रह जाता दै । नीरबाला 
पल-भर दतवुद्धि होकर तेजी से वादर निकल जाती है [) 


: अवलाकात वाव है ? 
: आइए वि पिनवाचू ! 
: ठीक-टीक्‌ वताइए क्या सचमुच आ जाड] मेरे आनेसे आपका 


कोई नुकसान तो नही । 


चिरकुमारसभा 


रसिक 
रलवाला 
रसिक 
विपिन 
नलव।ला 
विपिन 


सलवाला 
र पिक 


विपिन 


दरीलवाला 


विपिन 


ललवाला 


विपिन 
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: गाठ से थोडा-बहुत नृकसान दिये बिना फायदा नही होता विपिन- 


वाव, व्यापार का यही नियमदहैँ। जो गया वह्‌ फिर दुगुना होकर 
वापस आ सकता है, क्यो अवलाकांत बाव्‌ 


: रस्िकवावा का मजाक आजकल कुदं कडा हो गया है । 
: जसे गुड जमकर कडाहो जाता ह+ कहिए विपिननावृ्‌, क्या 


सोच रहेटै? 


: सोच रहा ह, किस बहानेसेविदालूं कि मुभे विदादेतेमेओआप 


लोगो कौ दालीनता वाधकेनहो। 


: ओर अगर मंत्री ताधकहोतो ? 


: तवं तो बहाना खोजने की जरूरत ही नही 1 
: तो फिर खौज छोड दीजिए, आराम से वंहिए। 


: जरा चेहरे पर हंसी लादइए, विपिनवाव्‌ ! मृ मसे दर्प्यामत कीजिए 


मै तो बुड्ढा हूं, युवको को ईर्प्याके योग्यद्ँ ही नही, भौर हमारे 
सूकूमार-मूति अवलाकात वाव्‌ूकोतो कोईस्त्री पुरुप ही नही 
मानती । अगर आपको देखकर कोई सुन्दरी किञोरी व्याकुल 
हरिणीकी तरहु भागगईहो तो यही सोचकर मनको सांत्वना 
दीजिए कि उन्होने आपको पुरुप मानकर आपकी खूब स्रातिरकी 


है। हायरे अभागे रसिक, तुभ देखक्रर तो कोद तरणी लरमाकर 
नही भागती । 


: रस्िकवाव्‌ जापको भी भपने दल मे घसीटे ले रह है, जवलाकात 


वान्‌ } यह कसी वातहै 7 


: क्या कहूं विपिन वावू-मेरातो यह अवलाकांत नाम दही मूढा 


ॐ # 


न 


है--अभी तक तो किसी मवलाने मूक कात मानकरवरणकिया 
नही । 

हतार न हो, अवमी समयदहे। 

अगर यही आश्रा होती ओर सचमूच समय होता, तो फिरभलार्म 
चिरकूमार सभामे नाम लिखाने क्यो चलता { 


: (वगत) इनके मन मे जरूर कोरई-न-कोर्ईदुखरहै, नही तो इतनी 


कम उञ्रमे इस भोले वेहरे पर एेसी स्निग्ध कोमलं कर्णा न 
होती । घरे, यह कापी केसी ह । देखता हँ, गीत लिखें । नीर 


२२६ 


रसिक 


रसिक 
नृपवाला 
रसिक 


नृपवाला 


रसिक 


नृपवाला 


श्रनि 


विपिन 


श्रीन 


रवोद्दरनाथ के नाटक 


: तव तो वड़ी खराव हालत है। 


(नीर ग्रला का क्रोध मेँ प्रस्थान) 
(चृपवाला का शरमते हए प्रवेश) 


: क्या है नृप, खोया हुमा माल दढ रही दहै ? - 
: नही तो, मेरी तो कोइ चीज्ञ नही खोई | 
: यह्‌ तो बडे हुयं का समाचार । नंलजीजी, तो अवदेर क्यो, 


जव माल का मालिक दही नही मिलरहाहैतौो फिर जिम पड़ा 
मिलाहै उसीको लौटा दो । (शैल के हाथ से रूमाल लेकर) यह्‌ किसका 


है भई 2 


: मेरा नही है । 


(लाने लगती दै |) 


. (चको पकड़कर) जो चीजखोगरदर्हनृप,तू क्याउसपर कोई 


दावा भी नही रखना चाहती † 


: छोड़ो रसिकवावा, मुभे कामहै । 


दुसरा द्र्य 
गोल सरोवर का रास्ता 


(श्रीश ्रोर विपिन) 


. भई विपिन, गाज माघसे अंतमे वसंतकी पहली हवा चली दहै, 


चांदनी भी गजवकोरहै। आज मगर अभीसेसोनेयापाठ रटने 
जायं तो देवता धिक्कारगे। 


: उनका धिक्कारतो आसानांसेसहा जा सकतारै, पर बीमारी 


क धक्का या- 


: देखो, इसी वात पर मेरा तुमसे भगडा हो जाता है ! अच्छी तरह 


जानता हु, दविखनी हवा से तुम्हारेप्राणमभी चंचल हो उस्तेरहैः 
लेकिन वादमे कही कोई तुम पर कवित्व का लांछन न लगा वंठे 
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विपिन 
श्रीश 
विपिनं 
श्रीश 


विपिन 
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विपिन 


श्रीश 


विपिन 


इसीलिए तुम मलय समीरण परध्यानदही नही देना चाहते! मै 

पता ह, इसमे क्या ' वहादुरीहै? म तोतुम्हारे सामने आज 

मुक्त-कठ से स्वीकार करताहूं, मुभे फूल अच्छे लगतेहै, चांदनी 
अच्छी लगती है- 


: ओर- 

: मौर जितनी भी अच्छी लगने वाली चीज है सव अच्छी लगती ह। 
: लगता है, विघाताने तुपको बडे कमालकेसचिमेढालाै। 

; तुम्हारार्साचातोओौरभी कमालका है। तुम्हे लगता तोट मच्छा, 


लेकिन कहते हो कुं गौर- ठीक मेरे सोने के कमरेकीषडीकी 
तरह॒- वह्‌ चलती तो है टीक, लेकिन घंटे गलत बजाती है । 


: लेकिन श्रीग, अगर तुम्हे सारी मनोरम चीजें मनोहर लगने लगी 


है तव तो आफत अने वाली है | 


: मुभे तो कोर जआाफत नही दिखाई पडती । 
: यही तो सवसे बुरा लक्षणदहै। जवरोगकी तकलीफ का पता 


चलना वंद हो जाय तव फिर इलाज का रास्ता नही वचता 1 मतो 
भई, साफ-साफ कवूल करता हू, स्वी जाति मे एक आकषण है-- 
चिरकुमार सभा मगर उस ाकपेण से वचना चाहती दहै तो उसे 
उससे दुर रहकर चलना पड़गा । 


: गलत गलत, एकदम गलत । तुम्हारे दर रहने से क्याहोगा,वेता 


दूर नही रहती । ससार के सरक्षण के लिए विधाता को इतनीं 
अधिक नारियो की सृष्टि करनी पड्ीहै कि उनसे वचकर चलना 
असभव है) इसलिए अगर कौमायं त्रत वचाना चाहते हो तो फिर 
धीरे-धीरे नारी जाति को सहने कौ आदत्त डालनी पडगी। यह्‌ जो 
स्त्री-सदस्या बनाने का नियम वना है, इतने दिनो वाद कुमार-सभा 
को चिरस्थायी वनाने का सही उपाय ग्रहण किया गया है । ज्ेकिन 
सिफं एकही महिलासे काम नही चलेगा विपिन, वहुत-सी 
सदस्याएं चाहिए, बद कमरे मे एक खिड़की खोल देनैसेषठ्डके 
मारे सर्दी ह्यो जातीदहै, परखुली हवा मे रहने पर इसकी कोई 
आश्षंका नही रहती 1 


. मै भैया, तुम्हारी यह्‌ खली-हवा वद-हवा नही समता । जिसकी 


२२८ 


श्रीश 
विपिन 


श्रीद 


विपिन 


श्रीह 


विपिन 
पूणं 
श्रीद 


पूणं 
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पणं 


रवीन्दनताथ के नाटक 


घातहीसर्दीकीहो उसेसर्दीसे नदेवता वचा सकते हु, न मनुष्य | 


` तुम्हारी धातवक्याकहूतीहैजी! 
: यह्‌ बात साफ-पाफ वताते ही तुम सम जाओगे कि तुम्हारी वात 


मे ओरमेरी धाततमें गजवकामेलदहै। मेरीनाड़ी हमेशा चिर- 
कुमारसभाकीनाड़ीकी तरह चलतीदहै, मसी डीग नही मार 
सकता । 


: यह्‌ तुस्हारी दूसरी भूल टै । चिरकुमार कौ नाड़ी पर उन्चास पवन 


का नव्य होने दो--डरने की क्या वात है । वाँधने-वुंघने या टेंकने- 
ठंकाने की कोई जरूरत नही । जिन्होने हमारी तरह का त्रत लिया 
हो, वे वया अपने हृदय को रद मे लपेटे रह्‌ सकते है । उसे तो अर्व. 
मेध यज्ञ के घोडेकी तरह छोड दौ, जो उसे वोधे उसीसे ज्‌ पडो । 


: अरे, यह्‌ कौन है ? पृणं लगतारहै। इस वेचारे के लिए इस गली से 


वाहुर निकलने का अव कोई उपाय नही । इस वीर का अदवमेध 
का घोड़ावुरीतरहलंगडारहादहै) इसे एक वार पुकार क्या? 


: पुकारो ! लेकिन वह हमीको गली-गली दृढता फिर रहा है एेसा 


तो नही लगता। 
(पूणं का प्रवेश) 


. पृणेवावरू, क्या समाचारं? 
: वही पुराने समाचार रहै! जो कल-परसोथेवेही भाजभीहै। 
: कल-परसो जाड कौ ह्वा चल रही थी, आज वसंत की हवा बहु 


रही है- इससे दो-एक नये समाचारोंकीभी आश्ाकीजा 
सकती है। 


: दकिखिनी हवा से जिन समाचारो कीसृष्टिहोतीदहै, कुमार-सभा 


के समाचारपत्रे मे उनके लिए कोई स्थान नही । तपोवन मे एक 
दिन असमय वसत की हुवा वह्ने लग गई थी, इसीसे कालिदास 
के कूमारसमवः' काव्यकी रचना हुई थी-हमारे दुर्भाग्य सेकही 
वसत की हुवा के मारे कूमार-असंभव कान्यन तैयार हो जाय! 


: होताहोतोहोनेदो, पूणबाव्र्‌ का उस कान्यमेजो देवता भस्महौो 


गए ये इस काव्यमे उन्हे पुनर्जविन मिल जायगा । 


: इम काव्यमे चिरकूमार सभाक्यो नमभस्महये। जोदेवताजल 
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श्रीरा 
विपिन 
श्रीश 


पूणं 
श्रीशे 


गएथेवेही इसे जलाएं । नही-नही, मै हंसी नही करता श्रीज्ञवावू, 
हम लोगो की चिरकुमारसभातो पूरीलाक्षागृहदै। आग लगी 
कि वसं । फिर वचने का कोई उपाय नही । इससे तो अच्छाहैकि 
कोई विवाहित सभा स्थापित करो । स्त्री-जातिकी भोरसेनिरा- 
पदतो रह्‌ सकं! वेमे पकरीईटसे घर वनाने पर घर जलने 
कृ[ उर नही रहता । 

: एरे-गेरे सभीनेव्याह्‌करके व्याहुकोसिद्रीमे मिलादियाहै पूणे 
वावू ¡ इसीलिए तो कुमार-सभा वनी है) जवत्तक मुभमें 
दम है तव तक इस समामे प्रजापति का प्रवेश निपेघर हेगा। 

: भौर कामदेव का ? 

: वे रौकसे आयं । एके बार उनके साथ घनिण्ठताहो जाय, वस 
फिर कोर खतरा नही । 

: देखो श्रीशवात्रू- 

: देखना क्या है { मै तां उन्हे खोजता फिरताहूं। एक खछोरी-सी 
माह भरूगा, कविता गृनगुनाऊगा कनकेवलयश्चसरिक्तभ्रकोष्ठ ह 
जाऊ्गा, तभी तो वाकायदा सन्यासी वन पाग) अपनेकविने 
लिखा है-- 

गीत--२६ 
वीतन जाय रात, प्रिय च्राश्रो 


प्रपनी उत्कट रूप-ज्वाल से 
जीवन-दीप जलाती जाश्रो। 


कर में दीप शिखा तुम लेकर 

निकल पडो कव संम्‌ख पथ पर 

बाट देखता हुं मे प्रतिपल 

तम, में डवा यह श्रतस्त् 

ज्वाला की भ्राल्ामे नीरव 
वडा है, इसको दलराश्रो ! 
बीत न जाय रात श्रिय, प्राश्न 


१. विकर के देवता 


२२०५ 


पणं 


५४ 


श्रीक्ञ 
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रवीन्द्रनाथ कं नाटक 


: वाह्‌ श्रीवाबर, तुम्हारे कवि ने कविता तो वुरी नही लिखी-- 


वीतन जाय रात, त्रिय श्राश्रो 

जीवन-दीप ` जलाती जाश्रो । 
कमरा सजा हुमा है-यालीमे माला रखी है, परलग पर फूलोकी 
तेज रै, वस सिफं जीवन-दीप नदी जल रताद 1 लाम धीरे-वीरे 
रात होतीजारहीरहै। वाह्‌, खूब लिखादहै। किस किताव महं, 
वताना । 


` किंताव का नाम है आवाहन । 


नाम भी छटकर रखा है, जच्छा ह (युनगुनाता द) 
तीतन जाय रात, त्रिय श्राश्रो 
जीवन-दीप जलाती जाध्रो ! 

(ठंडी साप्त लेता र 1) 
तुम लोगक्याघरकीयरजारहेहो! 


: घर किथरहैहम तो यही भूल गए भई ¦ 
: आज की राततोदहै ही रास्ता भूलने की । क्यो विपिनवा्रू ? 
: विपिनवाव्रु इन मामलो में नही वोलते, कही उनके भीतर का 


कवित्वं न पकृड़ार्ट्‌ दे जाय कृपण जिस चीज को ज्याद्च प्यार 
कृरताहै उसे जमीन मे गाडकर रखता है । 


. गलत जगह पर फिजूल खनचं नही करना चाहता भाई, सही जगह 


खोजता फिरताहूं। मरनाही है तो सीघे गंगा-घाट पहुंचकर मरना 
अच्छा । 


; बहुत खभ, यह्‌ तो शास्त्रसगत वात है । विपिनवाबूने तो विलकूल 


जाखिरी समयके लिए कवित्व सचय कर रखा है, कोई गर वातं 
करेगा पर ये निरुत्तर रहेगे । आशौवदि देता हं, उस किसी भौर 
के वे वाक्य मधुमयदहो। 


: ओर उनमे योडो-सी चिरपिराह्ट भी हो 
: ओौर स्फ वाक्य-वर्पाकरकेही मुहुका सारा कर्तव्यश्चेपनदहो 


जाय । 


: वाक्यो के विरामस्थल वाक्योसे भी अधिक मीटेहो। 
. उस दिन नीदन अय) 
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: वह्‌ रात वीते दही नही। 

: चद्र पृणंचद्र वने 

: विपिन वसत के फूलो से खिल उठे । 

: आर अभागा श्रीरा कुजद्टार पर आकर ताक-फक न करे | 

: हटो जी श्रीशवाब्रु, अपनी उक्ष आवाहन" मे से कोई मीर कविता 


युनाओ । कमाल लिखा हि मई-- 

बीत न जाय रात, प्रिय, श्राश्रो 

जीवन-दीप जलाती नाश्नो! 
अहा, एक जीवन-दीप कौ लौ दूसरे जीवन-दीप के मह से वसजरा 
टकरा जाय, फिर ओर क्या चाहिए-दो कामल अंगुलियोका 
दीपक को चूर जरा-सा उका देना, उसके वाद तो पलक मारते 
ही चारो ओर उजाला । (गुनरुनाता है) 

बीतन जाय रातः, प्रिय, श्राश्रो 

जीवन-दीप जलाती जाग्रो। 


: पूणेवाब्रु, जाकिधररहहो? 
‡ चद्रवावू के घर एक किताब \पड़ी छोड आया हूं, उसीको खोजने 


जारहाहूं। 


: खोजने सेमिलतो जायगीन ? चंद्रा काघर वड़ी गड़बड़ 


जगह है-- वहां जो चीज खो जाती है वह्‌ फिर नही मिलती । 
(पूणे का प्रस्थान) 


: (राद भरकर) पूणं भी खूव है भाई विपिन 1 
: भीतरकीभापकेजोर से कही उसका सिर सोडावाटरकी डाट 


की तरह फएटाक से उड न जाय 


: उड जायतो उड़ने दो । लोहे के तार से कस्कर किसी-न-किसी 


तरह सिरको ठीक जगह रखे रहना हीक्या जीवनका चरम 
पुरुषार्थं है । अगर बीच-बीचमे थोड़ा-वहुत फिरता न रहै तो दिन- 
रातकुलीकेबोभकीतरहसिरकोढोते रहनेसे क्यालाभ?तार 
काट दो भाई, एक वार उडने दो-उस दिन तुम्हे सुनारहाथा 
न्‌-- 
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रवीद्धनाथ के नाटक 


गीत--२७ 


श्रे सयाने पथिक, तया तो एक वार पथ भूल 
श्रश्रु नीरसे श्राज इवो दे इन नयनो के कुल 
उसी भूल-पथपरही तो है खोपे मन का कुज 
क्षरते कण्टक-तर के नीचे रक्तक्रुुम के पुज 
जहा श्रथाह्‌ सिधु की लहर करं क्षितिज से मेल 
स्ष-सवेरे प्रलय सृजन का चलता रहता खेल । 


: आजकल तुमने कविता पटना खूब शुरू कर दिया है । देखत। हु, 


जल्दीही किसी मूरिकिल मे पडने वाले टो। 


: जो आदमी स्वेच्छा से मुदिकल का रास्ता खोजताफिरता है उसके 


लिए किसी को फिक्र करनेकी जरूरत नही । मृदिकलो से कत्तय- 
कर चलते-चलते अचानक मृदिकल मं पैर प्डनैपरही बाफ़त 
आती है । आइए, रसिकवाव्रु । रात मे कंसे निकल पड़ । 

(रसिक का पवेश) 


: मेरे लिए क्या रात, ओर क्या दिन 


वरमसौ दिवसौ न पुननिशा, 
ननु निज्ञेवे वरं नं पुनदिनम्‌ | 
उभयमेतदुपत्वथवा क्षयं 
प्रियजनेन न यन्न समागमः 


: अस्यार्थः ? 
: अस्यायं है- 


प्रानाहोतो श्राये रजनीःश्राये दिनिमभी 
जव भी जान चाह, जायं 
इनके श्राने-जाने में रक्खवाही क्याहै 
यदि मेरे भ्रियसंगन श्राये। 
अव तकन जाने कितने रात-दिन आए गौरगपए, लेकिनवे अभी 
तक नही आए--इसलिए दिन किए चाहे रात कहिए, मेरी इन 
दोनो पर तनिक भी श्चद्धा नही । 


: अच्छा रसिकवाघ्रु, मगर अचानक प्रियतम आ वमक तो । 
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रसिक 


श्रीश 
रसिक 


श्रीश 


रसिक 


श्रीद 


विपिन 


श्रीश 


` तोवेमेरी ओर अख थोडेही उठा्यंगे, तुम्ही मेसेकिसीके वटि 


आयंगे । 


: तव तो वे उसी क्षण ब-रसिक सावित ह जायंगे | 
: ओर दुसरे ही क्षण वड आनंद से अपना समय विताने लग जाये । 


सेर, मे ईर्प्या तही करना चाहता श्वीशवाद्‌, मेरी तकदीर से 
जिन्हने अनेमे इतनीदेरलगादीरहै उन्हेर्मै तुम्हीको उत्सं 
करता हूं । हे देवी, अपनी वरमाला गथ लाभो) अज वसंतकी 
चदनी रातह, आज अभिसारके लिए जाओ 
मंदं निधेहि चरणो, परिषेहि नीलं 
वासः, पिधेहि वलयावलिमंचलेन । 
मा जल्प साहसिनि शारदचेदरकाति 
द॑शारावस्तव तमांसि समापयन्ति । 
धीरे-धीरे चलो तन्वी, धारो नौलाम्बरः 
बोध के श्र॑चल से रक्खो ककण मुखर; 
बोलो मत, कहीं तव दंत-ज्योतिकण 
कर दे न नष्ट यह तिमिर गहन । 


: रसिकवादरु, आपकी भोली ता पुरप्र भरी हई है । एेसे कितने 


अनुवादकररेहै 


: बहुतेरे । लक्ष्मी तो भाई नही, वस सरस्वती के सहारे दिन काट 


रहा हूं । 


: भई विपिन, अभिसारकी वात कल्पना मे तो बडी अच्छी 


लगती है । 


. उसे फिरसे प्रचलित करनेके लिए चिरकुमार सभा मे कोई 


प्रस्ताव करदेखोन! 


कुद वाते एेसी होती है जिनका जाइडिया इतना सृन्दर होता दह 


कि ससार मे उनको चलाने का साहस नही हाता । जिस मागं पर 
अभिसारो सकता है, जह कामिनिर्याके हारसे मोती दटूटकर 
विखरते रहते है वह मागं वया यह्‌ तुम्हारी पटलङगा स्टरीटहै। 
वह मार्गं ससारमेकहीहैहीनही। विरहिणी का हृदय नीलाबर 
पटुनकर मनोराज्य केही पथ पर विचरण करताहै--वक्ष परस 
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रसिक 


श्रीक 


विपिन 
श्रीश 


विपिनं 
श्रीक 
विपिन 


रसिक 
श्ररा 


रसिक 
श्रीश 


विपिनं 
रसिक 


रवीन्धनाथ के नाटक 


मोती टूटकर विखरते रहते है पर वह आंख उठाकर देखता तक 


` नही -सभ्चे मोती होते तो बीनकर रख तेता। है न रसिकः 


ताब्रु ? 


: यह्‌ वातत तो माननी ही पडगी--अभिसार की वात मन-ही-मन 


अच्छी लगती है, घोडागाड़ी की सडक पर वहु खड़ी वेतुकौ लगेगी । 
आशीर्वाद देता हूं श्रौशब्राबरू, एसी वसंत कौ चाँदनी रातमेकिसी 
वंगले से किसी रमणी का व्याकरूल हृदय तुम्हारे घर की ओर 
अभिषारके लिए निकल पड़ । 


. जरूर निकलेगा रसिकवाब्रू, भापका आशीवदि जरूर फलेगा । आज 


कीह्वामेर्मै मन-ही-मनत यही -सवाद पारहाहुं। बिद डाकू, 
जिस तरह खबर देकर डका उालताथा उसी तरह मेरी अपरिचित 
अभिसारिकाने मुभे पहलेसे ही अभिसारकी खवर भेजदीहै। 


: अपना वहु ऊपर वाला वरामदा सजाकर तयार होकर वैठो । 
` सोतोर्मै अपने दाहिने बरामदेमे एक कुर्सी पर खुद बेठ्ताहुं मौर 


एक कुर्सी सजी-सजाई रहती है । 


: उसपरमै जाकर बेठाकरता हूं । 
: मध्यभावे गुड़ ददात्‌, ओर नही तो तुम्ही सही । 
. पर जव मधुमयी जायगी तब तकं हम अभागो के भाग्य मे लगुडं 


ददात्‌ । 


; (अलग से) श्रीशा, अपनी दाहिनी छत की पहचान के लिए 


आपको जो फडा फहराना चाहिए वह तो आप वही डाल आए । 


. क्या अव कोशिकश्च करनेसे वह्‌ रूमाल सिल सक्ता है ? 
: कोशिश करनेमे क्या हंजे है । 
: विपिन, भाई्तुमजरा रसिकबाबू के साथ बातचीत करो, मै चट 


सेहोजाताहुं। 
(प्रस्थान) 


. जच्छा रसिकवाबरु, नाराज न हौ-- 
- नाराजहोभीजाऊतौ भी अपकरो कोई सरतरा नही, मै बहुत 


कमजोर हूं । 


१. वगाल की दन्त-कथाश्रों मे प्रसिद्ध एकं डाकू | 
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विपिन 
रसिकि 
विपिन 
रसिक 
विपिन 
रसिके 


पिपिन 
रसिक 


विपिन 
रसिक 


विपिन 
रसिक 


विपिन 
रसिक 
विपिन 
रसिक 
विपिन 


| रसिक 
विपिन 


रसिक 
विपिन 


: आपको बुरान लगे तो दो-एक सवाल पृष्ट । 

: मेरीउप्रकेबारेमेतो कोई सवालनहीदहैन? 

: नही । 

: तो फिर पिए, सही उत्तर मिलेगा । 

: उस दिन जिन महिलाको देखा धा, वे-- 

: वे चर्चाकरनेयोग्यह, आपसकोच न कर विपिनवात्रू--उनके 


वारे में अगर आपवीच-वीचमे कुद पूतया चर्चाकरे तो 
उसमे आपको विचित्रता सिद्ध नही होती--हम भी यही करते 


रहते है । 


: अवलाकात वान्रू ्ायद-- 
: उनको कुष्ठ न पृद्धिए--उनकी जुबान प्रर तो भौर कोईवातिही 


नही आती । 


: वे केया- 
: हा, विलक्रल ठीक । फिर मी वात यहहै कि नृपवबाला मौरनीर- 


वाला इन दोोमेसेवे किसको अधिकप्यारकरतेदै इसेवेतग 
नही कर पाते--हमेशा दोनों के वीच भूलते रहते ह 1 


: लेकिन क्या उनमे से कोई उनके प्रति-- 
: नही, एेसा तो नही लगता किं उनसे व्याह्‌ करेगी । यह्‌ होतातो 


फिर गड़वड ही क्या थी! 


“ अवलाकातवावू लायद तभी कुच-- 

: कुद सोचमे इवे रहते हे । 

` कुमारी नीरवाला शायद गाना पसदकरती दह! 

: हा, करतीतोहै। उसकाप्रमाणतो जापकीजेवमेहीरह) 

; (जेव से माने कौ कापी निकालकर) इसको ले आकर मने वड़ी 


अभद्रता को है -- 


, यह अभद्रताथापन करतेतो हममे से कोई मौर करता! 
: आपलोग करतेतो वे माफ कर देती परर्मै--सचम्रुच मने वडी 


ज्यादती की दै, लेकिन अगर उवलौटादूंतो? 


: तो भी ज्यादतीतो ज्यादती ही रहैगी। 
: इसलिए- 


२३६ रवीन्द्रनाथ के नाटके 


रसिक : जसे वावन वैसे तिरपन। उड़ाकरले भानेमे जो अपराधहमादहंः 
रख लेने मे बहुत होगा, थोड़ा-सा भोर वड जायगा । 

विपिन : कापीके वारेमेंक्या उन्होने गापलोसेगो कुद्धंकटहाथा ? 

रसिक : कहातोथाथोड़ाही, परजो नही कहा वह्‌ बहुत था ? 

विपिन : सौकंसे? 

रसिक : लज्जा के मारे लाल हौ उदी। 

विपिन : चिः-लि', वह्‌ लज्जामेरीहं। 

रसिक : आपकी लज्जा उन्होनेकटाली है, जिस तरह मरुणकीलज्जासे 
उपालालहोजातीदहै) 

विपिन : मुभअवभौर पागलन वनाइषए्‌ रसिकवात्रु ¦ 

रसिक ` दलमे शामिल कररहा हूं जव) 

विपित्त ‡ (कापी फिरसे जेव में रखकर) अंग्रेजी मे कहावत है : 


भूल करना मानव का धमं है, क्षमां करना देवतां का। 
रसिक : तो क्या आपने मानव-धमे-पालनका ही निरचय किया ? 


विपिन . अवेदेवीकेधमंकापालनवे करे। 
(शीश का प्रवेश) 
श्रीकर : अवलाकांतवाब्रू से भेंट नही हुई । 
विपिन . तुम क्या उन्ह रातो-रात सन्यासी वना डालना चाहतेहो? 
श्रीश : खर, अक्षय वातूसे विदाले आया) 
विपिन : ठीक, ठीक, मै तो उनसे कटुकेर आनाह मूल गया-एक वार 
उनसे मिल आञं। 
रसिक . (अलग से) अव शायद ओर कुदं उड़ानेकीमनमेहै। मानव-धमे 


धीरे-धीरे आपके सिरपरस्वारहोताजारहाहै। 
(विपिन का प्रस्थान) 


श्रीरा : रसिकवादू, मरे भापसे एक सलाह लेनी हे । 

रसिक : उम्रतो सलाह देनेलायकहोही गहै, वृद्धि चहिनभीदहो। 

श्रीरा : उस दिन आपके य्ह जिन दो महिलामो कोदेखा था्मैतो उन 
दोनोकोही सुदरी समताहूं 

रसिक : आपकी सम कोदोप चहीदिया जा सकता! सभी की यही 


रायदहे। 


चिरकुमारसमा 


श्रीश 
रसिक 


श्रीश 
रसिक 
श्रीह 


रसिक 
श्रीश 
रसिक 
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रसिक 
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रसिक 


श्रोष् 
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: अगर म उनके वारे मे आपसे कभी-कभी बातचीत करू तो- 


: तो मू खुनी होगी । आपका मन बहुल जायगा भौर उनकी मी 


कोई विशेप हानि नही होगी । 


: विलक्रुल नही 1 अगर फिल्ली नक्ष्ो की चर्चा करे- 
: तो उस्तसे नक्षत्र की नीद में कोई विघ्न नही पड़ता। 
: शायद भिल्ली कोही अनिद्रा रोगहौ जाय) पर मृ इसमे कोई 


आपत्ति नही । 


: भाज तो यही लग रह्‌। है। 

. जिनका रूमाल मृ भे पडा मिला था, उनकानाम तो वताईए। 
: उनका नाम है नपत्राला) 

` वे कौन-सीर्ह? 

: बपही अदा से वताइएन। 


® छ 


. जिन्होने वह्‌ लालसर्गकीरेरमी साड़ी पहन रखी थी? 


कटै जाइए । 


: जो लज्जाकेमारेमागजाना तो चाहूतीथी, परभागनेमेभी 


लज्जाका अनुमवकररही थी--इसीलिएक्षण-भरके लिएजो 
अचानक च्रस्तहरिणी कौ भति खड़ी रह्‌ गई थी, सामनेकीदो- 
एक लटे जिनकी आंखो के ऊपर भा पड़ी थी-चाभी के गच्छि 
वाले अपने अचल को बाएं हासे संभालतीं जववेतेजीसे चली 
गर्‌ तो उनकी पीठ पर पडे काले केश काले ज्योतिष्क की भति 
मेरे दुष्टिपथ पर नाचते चले गए । 


: यह तौ सचमुच ही नृपबालाहै। लज्जित पर, कूठित हाथ, चस्त 


मखे, कूचित केश; दु.ख कौ वात है उनका हृदय आप नही देख 
पाए--वह फूल मे चि परागकी भाति मधुरहै,भोसकौी वृद 
की भाति करुण । 


: रिक वावरू, आपके भीतर जो इतना कवित्वरस सचितहै उसका 


सोत करटा है, अव पता चला । 


: अव आपने पकड़ लिया श्रीशवावू-- 


कयवीच्ाणां चेतः कमलवनमालातपरुचि 
भजन्ते ये संतः कतिचिदस्णामेव भदती । 


रद 


श्रीक 


अन्षय 


श्रीदा 
अक्षय 


विपिन 
अध्य 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


विरच्न्चिप्रेयस्यास्तरुणतरण्पुंगारलहरी 

गभी रानिर्वाग्‌भिविदधति सभारगनमयो । 
तुम तो कवीन्द्रो कै हृदय-रूपी कमलवन की किरणलेखा हो, जो 
सरस्वती की सभा-रजनकारी तरुण लीलालहरी व्यक्त केर सकते 
है मूभेकवियो के हूदय-कमल-वन की इसी किरणलेखा का 
परिचय मिल चुकाहे। 


: कुदं दिन हुए मुके भी योडा-सा परिचय मिलादहै, तभीसे मेरे 


लिए भी कवित्व सहज हौ उठा हे। 
(अक्षय का प्रवेश) 


; (स्वगत) उफ, इन दोनो नवयुवको ने मिलकर मेरा घर मेवंठ्ना 


मुर्किल कर दिया । एकतो चोरोकीतरह्‌ आकर मेरेकमरेमे 
न जाने क्या दृढ रहा था- मैने पकड़ लिया तो कोई कं फियत नही 
दे पाया-आखिरकारमेरेही पीदेपडगया। थोड़ी देर वादं 
देखा कि दूसरे सज्जन भी कमरे मे आकर कतावो को उलट-पुलट- 
कर निरीक्षण कर रहैहँ। द्ुरसे देखते ही भाग माया । इनलोगो 
के मारे अच्छी तरह मन लगाकर चिट्टी भी नही लिख पाया ।-- 
अहा, गजव की चांदनी है। 


: अरे, यह्‌ तो अक्षयवाब् है 
: यह्‌ लो । एक उक्‌ कमरेमेहै, दूसरा उक्‌ सड़क पर । हे प्रिये, 


तुम्हारे घ्यानमे इवे मेरे इसमनकोजोलोगडिगा रहै वेयदि 
मेनका, उवेशी या रंभा होते तो मृ कोई खेद न होता-~मनचाहा 
घ्यान-मग भी अक्षय के माग्यमे नही--कलियुग मे इन्द्रदेव भी 
वुडढे हो जाने के कारण अरसिकहोगए्‌रहै। 

(विपिन का प्रवेश) 


: अरे, अक्षयत्राब्रु अप ।भापहीकोतो खोज रहाथा। 
: हाय रे अभागे, एेसी राततक्यामेरी खोज मे निकलने के लिए वनी 


थी | 
1 प्ल 2. 7111011 25 1115, 
शला 11716 ऽ फट 106 तत टला (185 106 {665 
470 {16 त1त 1216 70 10136, 170 प्ल्‌ 8 णहा 
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: [0 ऽप्लो) 8 फटों माप क्या करने निकले है अक्षयवाव्रू ? 
: श्रपसरति न चक्षुषो मुगाक्षी 


रजनिरियं चन याति नंतिनिद्रा। 

ग्रां मे मृगाक्षी की छवि लहराती है; 
रात भीन बीतत्तीरै,नींदभीनश्राती हे) 
अक्षयवान्रू को हालत र्म जनता हूं जनाब। 


: तुम कौनेहोजी। 
: मै हूं रसिकचन्द्र--एक-एक तरफ़ से एक-एक युवक का सहारा 


लेकर यौवनसागरमे वह्‌ रहा हूं । 


: इस उस्र में यौवन भेल नही पाभोगे रसिकवावा | 
: यौवन किस उस्रमे सिलताहै, क्या पता) वहुतोहैही असह्य । 


श्रीरावातरू, आपको कंसा लग रहा है! 


: अभी ठीक से समभ नही पाया। 
: हायदमेरी तरह घूढपे की प्रतीक्षा कृर रहे हो । अक्षयदा, बाज 


तुम वड़े अनमने दीख रहै हो । 


: तुम्हे तो अनमना लगृंगा ही। मन तुम्हारी गोर तही दहै न-- 


विपिनवावरू, तूम मुभेखोज तो जछूररहैथे लेकिन एेसा नही 
लगता कि कोई बहुत जरूरी बात थी । इस्लिषएर्म विदा लेताहू, 
मूभ एक खास कामहै। 

(प्रस्थान) 


: लो, विरही तो चला चिट्टी लिखने । 
: अक्षयवावू है खूब । रसिकबाव्‌, इन्हीकी पत्नी शायद बड़ी बहुन 


है । क्या नाम है उनका ? 


: पुरवाला | 
: (पास जाकर) क्या नाम वताया ? 
. पूरवाला। 

¦ वेही शायद सवसे वड़ीहैं। 
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वनमाली 
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वनमाली 


रवीन्रनाथ के नाटफ 


¦ हो) 
: सवसे छोटी काक्यानामद ? 


नीरवाला। 
ओर नृपवाला कौन-सीदं 


: वे नीरवालासे वडी ह। 

. तव तो नृपवाला ही मं भनी हुई । 
: ओर नीरवाला हृद्‌ छोटी } 

‡ पुरवाला से छोटी नुएवाला | 


ओर उनसे छोटी नीरवाक्ला | 


;: (स्वगत) इन लोगोने तो नाम जपन शुरू कर दिया। मेरी मृदिकल 


ह । मुभसे तो ज्व ओर सहन नही हता, खिसकने की तरकीव 
करनी चाहिए । 
(वनमाली का प्रवेश) 


: अरे, आपलोग यर्हहै मतो ञापके घरगयाथा। 

. अव आप यहाँ रहिए, हुम लोग घर चलें । 

: आपतो हुमेचा ही व्यस्त दिखाई पडते ह । 

: हा, आपको देखते ही विशेप कूप से व्यस्त हो जाते ई) 

: अगर पाच मिनट रुक सके तो“ 

. रसिकवावृ, कुच ठ्ड-सी लग रहीहैन? 

: आपलोगोकोतो अव लगनेलगीहै, मुभेततो वहत पहलेसेही 


लग रहीरहै। 


` चलिएन, घरही चलिएन। 
: श्रोमान्‌, इतनी रात गए अगर भआपमेरेघरमे परवेद करगेतो 


: अच्छी वातहै, लगतारहै आपलोग कुदं व्यस्तहै। फिर कभी 


सही । 


रसिक 
रोलघाला 
रसिक 


रोलवाला 
रसिक 


दोलवाला 
रसिक 


दालबाला 
रिक 
रालवाला 


रसिकं 


# ॥ 
क 


चतुथं छक 
पहला दृश्य 
श्रक्षय क घर्‌ 
(रस्तिक श्मौर शेलगला) 


भई सल । 


: क्या है रसिक वावा ! 


: यह्‌ क्यामेराकामहै? लिवनी की तपस्याभग कृरनेके चिषए 


$ ॐ 


स्वयं कामदेव आए ये--भौर म बुडढा-- 
तुम ब्रृढे ही सही, परयेयुवकमभीतो युगल महादेव नही है। 


. सोतोनहीहै। यहतोर्म अच्छीतरह्‌ ठोक-वजाकर देख चुका 


हं । तभी तो वे-खटके भाया था । लेकिन इनके साथ सडक पर 
गोस मे खड रहकर भाधी-अआची रात तके रस-चर्चा करने सायक 
गर्मोतोमेरेदारीरमेदहै नही) 


: उनके संसगं से गर्मी दौडने लग जायगी । 
: सूयं के जिस तापसे जिन्दा पेड खिल उठता मर्गा लकड़ी उसी 


तापसेफट जातीहि। बुडढे आदमी के लिए यौवन का उत्ताप 
लाभदायक नही होता । 


` करटा { तुम्हे देखकर तो नही लगता कि फटने वाले हो । 
: भई, हृदय देख सकती तो समती । 
: क्या कह रहे हो रसिकवावा । तुम्हारीख्म्रहीतो सबसे अधिक 


निरापद ह । यौवन का दह्‌ तुम्हाराक्याकरलेगा? 


: शुम्केन्धने वल््िरपैति वृद्धिम्‌ । व॒ड्ढे को पाते ही यौवन का दाह 





भी धू-घू करके जल उठता है--इसीलिए तो वृद्धस्य तरुणी भार्या 
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नीरवाला 


रसिक 


नीरवाला 


रसिक 


नीरवाला 


रसिक 


ठीलवाला 


रिक 


नीरवाला 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


विपत्ति का कारण होती है । अव मौर क्या कटं । 
(नीरवाला का प्रवेश) 


: आगच्छ वरदे देवि ! तृममृकेवरदोगी यानही, यहुतो पता 


नदी, पर तुम्हे एक वरदेनैके लिए मेरी जान निकली जा रही 
है । िवजी तो विना कुद्धक्ियि ही तुमने पूजा पा रहे है, बौर यह्‌ 
वदा जौ दौड़-घृप करते-करते मरा जा रहादहै इसेक्याकुछं भी 
नही मिलेगा । 


: शिवजी पाते ह फूल, तम पायोगे उसका फएल--वरमाला तुम्ही- 


को चटढाञ्गी रसिकवावा । 


;: मिट्टी के देवता पर प्रसाद चद्ानेमे सुविधा यहु है कि वहं ज्यो- 


का-त्यो लौटकर आ जाता है-- मुभ भी तू वे-वटके वरमाला चढा 
सकती है, जरूरत पडते ही वापस मिल जायगी 1 इससे तो अच्छा 
दै भई, मेरे लिए एक गृलूवंद वुन दे । वरमाला कौ वजाय वह्‌ बटु 
आदमी के ज्यादा काम आएगा) 


: वन दुंगी-पशमीने के जृतेभी वृन रखेदटैःवेभी श्रीचरणेपु 


होगे । 


: वाह्‌-वाह, उसीको कहते ह कृतन्नता । लेकिन नीरू, मेरे लिए गुल्‌- 


वदी काफी है--न सही आपादमस्तक, उसके लि्‌ उपयुक्त 
व्यक्ति मिल जायगा, जूते उन्हीके लिए रहने दे । 


: यच्छी वात है, तुम अपना भापणभी रहने दो ! 
: देखती हो नल, माजकल नीरू को भी शमं आने लगी है-- लक्षण 


ठच्छनही रहै) 


: नीर, तू कर क्यारहीहै! किर इस्रकमरेमे आई? य्ह तो 


आज हमारी समभा जुडेगी। अभी कोरईभाटपके तो मृरकिलमे 
पडोगी । 


` उम मृरकिल का स्वाद इसे एक वार मिल चुका है, तभीसे यह 


वार-वार मृदिकल मे पड़ने के लिए छटपटाती फिर रही है । 


: देखो रस्िकवावा, अजगर मुभ छेड़ोगे तो फिर गरलूवद नही भिलेगा, 


कटे देती हूं । गौर जीजी, तुम अगर रसिकवावाकी वार्तो पर इस 
तरह हंसोगी तो उनकी हिम्मत गौर भी वट्‌ जायगी } 


र 
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र्ण 
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: देखती हो चल, नीरू आजकल मजाक भी नही सह पाती, इसका 


मन कितना दुर्बलो गयाहं । नीरू जीजी, चस्वो मे लिखा, 
कभी-कभी कोयल कीकूके भीकानोंकोवुरी लगती । क्या 
अपने रसिक वावा कामजाक भी तुके आजकल कुहूतान जान 
पड़ता ह| 


: इसीलिए तो तुम्हारे गले में गुलूबन्द बाध देना चाहती हं--तान 


कुच धट जाए । 


: नीरू अव ओर मत भगड- चल, लोग आनेही वालेहे। 


(नीर श्रीर शैल का प्रस्थान) 
(पूणं का प्रवेश) 


: आइए पूणवा । 
: भमी भौर कोई नही आया? 
: आप शायद वक्ष इस वुडढे को देखकर हृताच हो गए हं । भौरमी 


आयेगे, पूणंवान्रू ! 


: हताश्च क्यो होगा, रसिकवर ! 


॥ 0, 


भला यह्‌ मेँ कसे कह सकत। हूं । लेकिन केप्ररे मे घुसते ही आपको 
असखि देवकर लगा किवे जिक्र व्यकित कौ याचना करती `फिर 
रहीदरै वहम नहीहु। 


: नेव-शास्व्र का आपको इतना ज्ञान कंसे हुजा ? 
: मेरी ओरकभी किसीनेदेखाही नही इसलिए आज तक मुभ 


ओौरोकी आलोका पयंवेक्षणकरनेकाकाफी अवसर मिलादह्‌ं। 
अगरमेरामाग्यभी अपलोगोकी तरहदोता तोर्मभीनेच- 
शास्प्रके स्यान परकाफी नेत्र-लाम पा सक्ता। लेकिनकुखमी 
ह पूणंबात्रू, सृष्टि मे अखि के वरावर अनोखी चीज श्रीर कोद 
नही 1 शरीरमे अगर मन कही निवास करताद्‌ंतो ईन्ही भंखो 
मे! 


: (उत्साह के साथ) सही कह रहै है रिकवावृ, इसन्षुद्र शरीर मे अगर 


कुछ हं जिसकी तुलना अनन्त आकाश मथवा अनन्त समुद्रसेको 
जासकतीरहंतोवे अषिदहीरै। 
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र 


द्ग 


रसिकं 


रसिक 


रवीन््रनाधं कै नाटक 


; निःसीमशोभासोभाग्यं नताद्धचा नयनद्रयं 


भ्रन्योहुम्यालोकनानन्दविरहादिव चञ्चलं । 
समभे पूणंवावू ! 


 चही, पर समना चाहता हं \ 
- असीम सौभाग्यवती विनीता क्िशोरौके 


लोचन-युगल 
देखते ने परस्पर क्या तभी विरहू-कोतर 
हो उठे चंचल ? 


: रसिकबाब्‌, यह सही नही ह । यह्‌ केवल वाक्चातुयं ह । अखं 


एक-दूसरे को देखना नही चाहती । 


. दूसकी आंखोकोतो देखना चाहती दै ! उसी ढगसे अथेस्षया 


लोजिए 1 आखिरकीदो लाइन बदली जा सकती है-- 
प्रियिकेनपनोमे भिवता ध्रानम्दजो 
खोजते चञ्चलं 


: कमाल हु रसिकवाब्‌ ! 


प्रियके नयनोंमे सिलत्ता श्रानन्दजो 
सोजते चञ्चल 
तिस पर वेचारी बदिनी है-ए्िजड के पक्षीङी तरह बस इधर- 
उधर छटपटाती रहती है-पख खोलकर अपने श्रिय लोचनो कै 
पासं उडकर नही जा सकती । 


: गौर फिर नयनो के मिलने का मामला कितना भयंकर ह्‌ । यह्‌ 


भी शास्त्र मे लिखा ह-- 
हत्वा लोचनविशिखंगत्वा कतिचित्‌ पदानि पद्माक्षी 
जीवति युवान वा कि भूयो भूयो विलोकयति , 
नयन-बाणसे हुदय बेधकर 
लौट गई जब वहू श्रपने घर 
श्रनुरोचनं उपजा 
उसकी दशा देखने को वेह 
विकल देती मुडकर रहु-रह 
लोचन-वर-वनजां 
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: रसिकत्रावू, रह्‌-रहुकर मुड़-मुडकरतो सिफ़ं काव्य मे ही देखती 


हे । 


: इसका कारण यह हं कि काव्यमे मुडकर देखने मे कोई ममुविधा 


नही । अगरससारमभी एेसेहीन्योमे वनाहोता तोयर्हाभी 
मूड-मृडकर देखती पुणत्रावू ।-- यहां मन मृडकर देखता रहता 
ह आंखे नही मुडती । | 


: (श्राह भरकर) बड़ी वरी जगह हं, रसिकवावू । लेकिन ञापने खूव 


कहा ह -- 
भ्रियकेनयनोंमें सिलता श्रानन्दजो 
खोजते चंचल 


: वाहू-वाह्‌ पूर्णवात्रू, आंखो की बात चली ह॑तो अव वात खम 


करने को तवियत ही नही होती- 
लोचन हरिणगवं मोचने 
सा विहूषय नताद्धिः कज्जलः । 
सायकः सपदि जीवहारकः 
कि पुनहि गरलेन लेपितः। 
सृग-मद-मोचन लोचन को तु 
स्पशं न दे काजल का-- 
योंहीवाणप्राण हरते हं 
फिरक्षयाकामगरलका? 


: वस वस रसिकवाव्‌, शायद कोई आ रहे है । 


(चन्द्रवावू श्रौर निमंला का प्रवे) 


. अरे अक्षयवावृ ! 
: मुभमें ओौर अक्षयवाव्‌ मे समानता है यह्‌ बात भगर अक्षयवावू 


अर उनके आत्मीय सुनेगेतोदखी होगे । र्म रस्िकटहू। 


: माफ करे रस्िकवावू, अचानक श्रमहौ गया। 
. माफकेरनेकी क्यावातटहै श्रीमान्‌ ! मुके अक्षयवावृू समकरकर 


आपने मेरा तनिक भी अनादर नही कियाह। माफी तो उनमे 
माँगिएगा । पूर्णघ्राव्‌ ओर मै इतनी देर से विज्ञान-चर्चा कर रहे 


थे । 
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रवीचनाथ के नाटक 


: मै सोच रहा था कि अपनीकूुमार-सभामेहम हर महीने एक दिन 


विन्नान की चर्चाकेलिएतयकरदं। आज किस विषय पर चर्चा 
हो रही थी, पूणेवाव्‌ ! 


` एसा कोई खास विपय तो नही था चन्द्रवाव्‌ , 
: अख की दष्टिके बारेमे दो-चार वातं कट्‌-सुन रहे थे । 
` दुष्टिका रहस्य बड़ाकटिनिहै रसिकवान्‌ । 
;: कठ्नितो ह ही । पूणेवावू की भी यही रयै 
: हमारे दुष्टि-पट पर हर चीज की छाया उल्टी पड़ती है । हम लोग 


उसे किस प्रकार सीधा देखने मे समथं होते है इस बारेमे मुभेतो 
कोई भी मत सन्तोषजनक नही लगता । 


: सन्तोषजनक हो भी कंसे । सीधा देखना, टदा देखना, इन्ही सवके 


मारेतोआदमीकासिरफिरजाताहे। बड़ सकट का विषयहे। 


: रसिकवाव्‌, निमलासे आपका परिचयनहीहञा।येहीहै हमारी 


कूमार-सभा की पहली स्त्री -सदस्य । 


: (नमस्कार करके) ये हमारी सभा की समालक्ष्मीरह। आपलोगोकी 


करेपासे हमारी सभामे विद्या, बुद्धिकीतो कोई कमी थी नही। 
येहमेश्रीका दान करने आरईहे। 


: श्रीह तही, शकविति भी । 
. एक ही वात है, चन्द्रवावू ! द्वितं जवश्रीके रूपमे प्रकट होती 


है तभी उनको शवित असीम होती है, क्यो पूणंबाव्‌ । 
(पुरुपवेशधारी रोल वाला का प्रवेश) 


: माफ करे चन्द्रवाब्रु, मृभेअनेमेदेरतो नही हुई ? 


(घडी देखते हुए) नही, अभी समय नही हुजा है । अवलाकांतवातू, 
मेरी भानजी निमला आज अपनी समाकी सदस्याहो गईहै। 


. (निमंला के पास वेपते इए) देखिए, पुरुप होते है स्वार्थी । ओरतो को 


वस अपनी सेवा के लिए बन्द करके रखना चाहते है-- चन्द्रवातू 
ने जापको हमारी सभा के हित के लिए दान कर दिया है, इससे 
उनका वडप्पन प्रकट होता है] 


: मामाजीकेलिएतोदेलकाकाम ओर अपनाकामएकही बात 


है । अगरमे आपकी समभाका कोई उपकार करसकी तो उससे 
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छंलवाला 


निर्मला 
रलवाला 


निमंला 


ंलवानला 


निमंला 


रोलवाला 
चन्द्र 


तौलवाला 


चन्दर 


रोलवाला 


उन्हीको सेवा होगी 


: यह्‌ आपका सौभाग्यहकरि बाप चन्द्रवावू को इतनी अच्छी तरह 


जानने की योग्यता पा सकी, आप घन्यहै। 


: उन्हेमेन जानूंगी तो गौर कौन जानेगा । 


आत्मीय सवेदा आत्मीय को नही जान पाते) आत्मीयता 'जगर 
छोटेकोवड़ाकर देतीरहैतो वडेको छोटा भी कर डालती है। 
चन्द्रवावू को आप यथाथ रूपमे जान पाई है इसमे आपक्री क्षमता 
प्रकट होती है । 

लेकिन मामाजी को यथाथ रूप मे जानना वहुत आसान है । उनमे 
वड निमंलता दहै । 


` देखिए न, इसीलिए तो उनको टीक तरह से जानना कठिन है । 


दुर्योधन स्फटिककी दीवारकोदेख हीनपाएं किं दीवारहै। 
सरल निमंलता का महत्व क्यासवलोग समभफपातेरहै। वेतो 
उसकी उपेक्षाकरदेते है) आडम्बरदही लोगो की खो को 
आकपित करता) 


: भाप सही कह रहे है । वाहर के लोग मामाजी को पहुचनदही 


नही पाते। बाहरी लोगोमे से इतने दिन वाद बापके मुंहुसे 
मामाजी की चर्चां सुनकर मुके कितनी प्रसन्नता हौ रहीम 
क्या बताॐ । 


: आपकी भवित्त से म्‌भे भी उतनी ही प्रसन्नता हो रही ह । 
: (दोनों के पास श्राकर) अवलाकान्तवाबू, तुम्हे जो किताव दीथी 


वह्‌ पदी? 


. पठ ली, ओौर आपके उपयोग के लिएर्मैने उसमेसेनोटभीत्तेलिये 


है 1 


;: बड़ी कृपा है--मृे बड़ी खुशी इई, अवलाकातवावृू { पुणं खुद 


ही मुभसे वह किताव मगिकरले गए ये, लेकिन तवियत्त ठीकन 
होनेकेकारणवेकुद्धंभीनहीकर पाए । रजिस्टर क्या तुम्हारे 
पास? 


: लाए देतां । 


(प्रस्थान) 
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रवीन्द्रनाथ के नाटक 


; पूर्णवावू, आप कुं उदास दिखाई दे रहे है । ,तवियत तौ ठीक है 


न ? 


: नही, कुद नही रसिकबाव्‌ | ये जो अभीगए है इन्हीकानाम 


अवलाकांतदटै क्या? 


: हा । 

: मुभ इनका व्यवहार कुंद ठीक नही लगता । 

: उस्रकमदहैन इसीलिए- 

: महिलाभो से कंसा आचरण करना चाहिए यह्‌ बात उन्हे खास 


तोर पर सिखानी पड़गी । 


: मेनेभी लक्ष्यकियारहै किनारियोके साथ वे ठीक पुरुषोचित 


व्यवहार करना नही जानते- लगता है मानो पीद्े लग गएदहो। 
ह्ये सकता है, कम उस्रकेकारणहो) 


: हम लोगो की उस्र भी तो बहुत ज्यादा नही हुई लेकिन हम तो-- 
:सोतोदेखहीरहाहुं 1 अपदूरही दुर रहतेहै! लेकिन वे शायद 


इसे रिष्टता नही समभते। उन्हे शायद यह भ्रमहोगयाहैकि 
आप उन्हे अग्राह्य मानते है। 


: यहु क्या कह रहै है रसिकवावरू | पर क्या करू, आप ही वताइषए 


मेरी तो सममे ही नही भाता! भला उनके पास पहुंच मीतो 
किस तरह? 


: सोचने लगे तोगए) विना सोचेही वट्‌ चलिए, फिर बाततो 


अपने-याप निकल आयगी । 


: नही रसिक्वाब्रुमेरेमुंहसेतोएक मी वात नही निकलती । क्या 


वात करू, आप ही वताइएन ! 


: एेसी कोई वात मत कह वंरिएगा जिससे ससार मे युगन्तर आ 


जाय } जाकर कहिए, आजकल अचानक कंसी गर्मी पड़ने लगी है । 


: वे अगर कहे, हां गर्मी पड़ रही है, तो फिर क्या कटहूंगा ?. 


(विपिन शरोर श्रीध का प्रवेश) 


: (चन्द्रवावू ओर निमंला को नमस्कार करके निर्मला से) आप लोगोका 


उत्सह्‌ घड़ी से भी ज्यादा तेज चलने लगा है । देखिए न, अभी तक 
साढ़ छह नही वजे है । 
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: आप लोगों की सभाम मेरा आज पहला दिन है, इसीलिए समभा 


जुडने के पहले ही भा गई थी--पहली सदस्या होने का सकोच 
मिटते कुदं समय लगता है । 


: लेकिन आपसे हमारा निवेदन यहीहै किम सोगों से संकोच 


करने की कोई जरूरत नही । अजसे आपहम लोगोका भार 
संभालें--इन अभागे पुरूष.-सदस्यो परे कृपा करके इनकी देख-भाल 
करती रहं गौर अपने हुक्म पर चलाती रहं । 


: जाद्रए पूर्णवाबू, आप्‌ भी एकाच वातत कर माइए । 

: क्या वात करू † 

: चलाने की क्षमता मृभमे नही है] 

: आपं क्या हुमे इतना अचल समती है ? 

: लोहे से ज्यादा बचल ओौरभला क्याहो सकता है, लेकिन बाग 


लोहे कोभी चलादेती है-हम-जते भारी बो को चलनिके 
लिए आप-जंसी दीप्तिकी ही जरूरत है। 


* सुन रहे हँ न पूणवा ? 
: क्या कहं, बताइए न । 
: कहिए, लोह को चलने के लिए भीञाग चाहिए भौर गलानिके 


लिएमीञआग चाहिए) 


; क्यो पुणंवाबरू, रसिकवाबरू से परिचय हुआ ! 

: हां । 
: आज आपकी तवियततो टीकहैन 

: ह| 

: क्या आपको आए वहत देर हुई { 

: नहीं तो । 

. आपने देखा न, इस वार जाडा धुडदौड के घोड़े कौ तरह दीडते 


दौडते माघके वीचोवीच अचानक घम्म-से वेठगयाहं। 


: हां । 
: कहिए पूर्ण॑वाबरू, पिद्धली वार जपकी तियत खराव थौ--अजं 


तोटठीकटहैन? 


: ह| 
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रवीन्द्रनाथ के नाटक 


: आज कमरेमे घुसतेही सम मेञा गथाकिममीतक कुमार- 


सभामेकि्वतिकीभारीकमौीभशी । सोनेकमूकृट मवप्तएके 
हीरा जडने कौ देर्‌ धी--आज वही जड़ गयादै । क्याखयालदट्‌ं 
पूणंवाव्रू ? 


: मप लोगो कौ-सी स्चना-शव्िति मेरे पास नही ई-र्मद्सरतरदं 


वना-वनाकर वातं नही कर सकता--सास तौर मे महिलाभाक 
वारेमे। 


: जापको बक्षमताकौ वात मुनकर दुःख हुमा पूणव्राब्ू--मालशा 


केरताहू, धीरे-वीरे उन्नति कर लेगे। 


: (रसिक कौ श्रलगल जाकर) दोनो वीरोमे युद्ध चलता रहे 1 रिक 


चाच्रू,जरा चलिए तो अपस दो-एक बातं करनी हु देखिए, उस 
काषीकेवारेमे क्या गौर कोई वातखउटीयी ? 


: अपराध करना मनुप्यका धम बौरक्षमाकरना देवीका 


वातो-ही-वातो मे यह्‌ बातत भने चलाई थी- 


: इम पर उन्हने प्या कटा † 

: विना कुद कहै विजली की तरह्‌ चनी ग£ । 
: चती गर ? 

: तेकिन उस विजली म वच नही या। 


गर्जन ? 


: वहु भी नही था) 


फिर! 
दी-न-कदी गायद थोड़ी-पी वर्पा का माभासया। 


: इसका अथं ? 
: क्या मालूम जनाव ! अ्थंभी हो सक्ता रई, अन्यं मौ हो सकता 


टे । 


: रक्षिकवाद्रु, पिन जाने क्या करते हम समक्त नही पाता) 


समभेगे भी कंसे--वडी कठिन वात ह! 


: (षास जाकर) क्या वातत कठिन है जनाव ! 
. यही वर्पा-वज्-विजली कौ वति । 
: अरे विपिन, इसत भी ज्यादा कठिन वति सुनना चाहते हो तो पूणं 
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के पास जाओ । 
कठिन वातका मृभे कोई खास शौक नहीदहै भया! 


: युद्ध करने की अपेक्षा सधिकेरने की विद्यया ज्यादा कठिन होती 


है--तुमको वही मती है । दुहाई दै तुम्हारी, पूणं कोज्रराठ्डा 
कर आओ । मै वर्क तव तकर रसिकवाबरु से वर्षा-वज्र-विजली की 
चर्चाकरलं | 
(विपिन का प्रस्थान) 

रसिकवान्रु, उस दिन आपने जिनका नाम नृपवाला वतायाथानः 
वे--वे--उनके वारे मेक विस्तारसे वताइए ! उस दिन पल- 
भर को मु उनके मुख पर एक एेसा स्निग्ध भाव दिखाईदिया 
कि उनके वारेमेमेरा कौतुहुल किसी तरह कम नही होता । 


: विस्तारसे वतनेपर तो कौतूहल ओौर भी वड्‌ जायगा एेसा 


कौतुह॒ल हविषा कृष्णवत्मव भय एवाभिवधेते" । मे तो उन्हे इतने 
दिनोसे जानताहूं, परमेरे लिए भी उनके कोमल हृदय का वह्‌ 
स्निग्ध मधुर भाव क्षणे क्षणे यन्नवतामूपेति। 


` अच्छा वे--मँनृपवालाकेही वारेमे पूचछरहाहुं- 
: सोतोर्मै अच्छी तरह स्रममताहूं। 
` तो वे-लेकिन पुटुमी तो क्या। उनके वारेमे कृ-न-कु 


वताइए--कल क्या कह रही थी, भाज सवेरेक्या कररहीथी, 
चाह जेसी सामान्य वात हो, आप बताइए, मै चुनना चाहता हू । 


: (आश का हाथ पक्डकर) वड़ी खुशी हुई श्रीरावावरू, आप सचमुच 


भावृक है--आपने तो उन्हे पल-भरकोहीदेखा था,फिरभी आप 
यह्‌ कंसे जान गए किं उनके बारेमे कोई भी वात तुच्छुनहीहै) 
वे अगर कहे, रसिकवा्रा, जरा लालटेन कौ वत्तीतो उकसादो, 
तोभीमूके एेसालगतादहै मानो कोर नई वात सुनी हो, भादि- 
कवि कै पहले अनुष्टुप छन्द कौ भांति । क्या कहू श्रीशवाब्रु, आप 
रायद सुनकर हुंसेगे, उस दिन कमरे मे पहुंचकर देखा, नृपवाला 
सुमे डोराडाल रहीहै, गोद मे तकिए का गिलाफ पड़ादहै। 
मुभे लगा, मानो एक अद्भूत दुश्यहो। न जाने कितनी वार 
कितने दजियो कौ दुकानों के सामने से निकलाह, कमी अखि 


५: 


श्रीश 


दोलवाला 
रसिक 
चन्द्र 


पूणं 


रसिक 
पूणं 
रसिक 
पूणं 


रिक 
पूणं 
रसिक 
पूणं 
रसिक 
पूणं 


रसिक 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


उठाकर भी नही देखा, लेकिन- 


: अच्छा रस्षिकवावरूु,वे क्या खुदञपनेहाथोतेधरका कामकाज 


करतीरहै। 
(शेलवाला का प्रवेश) 


: रसिकवावा से क्या सलाह्‌ कर रहे दै? 


# # 


: कुदं नही, बड़ी मामूली वातो की चर्चा चल रही है । 
: सभाक वंठक करासमयहो चुका, मवे गौरदेर करना उचित 


नही । पू्णंवादू, कृपि-विद्यालय के वारे मे तुमने जाज जो प्रस्ताव 
रखने की वातकी थी वह्‌ गृ करो । 
(खड होकर घड़ी की चेन दिलाति-दिलाते) आाज--जाज- 

(खापता रह) 


: (पास वेटकर धीम से) आज इस सभा को- 

: आज इस सभा को- 

: जो नवीन सौन्दयं जौर गौरव मिला टै- 

: जो नवीन सौन्दर्यं गौर गौरव मिला है-- 

: संवसे पहले म उसके प्रति गभिनन्दन प्रकट क्रिये विना नही रह्‌ 


सकता। 


: सवसे पहले मै उसके प्रति अभिनंदन प्रकट क्रिये विना नहीं र्हं 


सकता । 


; (धीमे से) कहते जाइए पूर्ण॑वावू ! 

: उसके प्रति अभिनन्दन प्रकट किये विना नही रह्‌ सकता । 

: उरको क्या वात है पूणंवाबरु, कहते जाइए । 

: जो नवीन सौन्दयं गौर गौरव (खासी)-जो नवीन सौन्दय 


(फिर खरि) --अभिनदन- 


: (उठकर) सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन दै । पूणंवात्रु आज 


समा में सवसे पहले माए ये । उनकी तपियत ठीक नहीं है, फिर 
भी वे उत्साह कासंवरणनकर सके । आजह्मारीसभाका प्रथम 
अरूणोदय है, जिसे देखने के लिए पक्षी प्रत्युपमे ही नीड का परि- 
त्याग करके निकल पड़ा था, किन्तु देह रूण होने के कारण कठमे 
पूणं हृदय के अवेग को अभिव्यक्त करते कौ शक्ति नही है- 
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चचेद्र 


अतएव आज हुमे उनको छट दे देनी चाहिए 1 एव भाज इस नव- 
प्रभातमे जिन अर्णप्रभा का स्तव-गान करने के लिएवे खड़े हुए 
थे उनसे भी म इस अवरद्ध-कण्ठ भक्त कीओरसेक्षमाकी प्रार्थना 
करता हू । पूणेवाबरू, आज वत्कि अपनी सभाकाकाम वंद रहैसो 
भी अच्छा, पर एेसी हालतमे म आपको आज कोई प्रस्ताव नही 
रखने दंगा । सभापति महोदय, क्षमा करेगे । ओर हमारी सभा 
को जो अपनी प्रभा द्वारा आज साधंकता प्रदान करने आई है 
क्षमा तो उनके करुण हृदय का जाति-सुलभ सहन धमम॑है ही । 


: मै जानता हू, कु समय से पूणंवाव्रु कौ तवियत गडवड है । एेसी 


दशाम हम उन्हे कष्ट नही दे सकते) सास तौर से तव जव 
अबलाकातवाघ्रूनेषरवंट-वैठंही अपनीसभा का काम काफी 
आगे वडा दिया है। अव तक भारतवेषं मे कृपिके सवव मे सर- 
कारकीओरसे जितनी रिपोटे निकलीदहैवे मैने उनकोदे दी 
थी---उनमे से उन्होने खाद-सवधी अशो का एक सक्षिप्त सकलन 
तयार किया है--उसके आधार पर उन्होने जनसाधारण के लिए 
आसान भापामे एक पुत्तिका तयार करना भी स्वीकार कर 
लियादहै। वे जिस प्रकार उत्साह मौर कुशलतासे सभाके काम 
मेयोगदेरहेहै उसके लिए हम उन्ह वहुत-वहूत धन्यवाद देते 
है । विपिनवावूने यूरोप के दात्रावासो की नियमावली गौर 
कार्यप्रणाली के सकलन का भार लिया था, भौर श्रीशवाव्‌ नै 
इस वातत का वचन दियाथाकि वे लन्दन मे दान हारा चलने 
वाली विविध परोपकारी संस्थाओं की सूची तैयार करगे गौर 
उनके बारेमे एक निवध लिखेगे । रायद वे अभी उसे पूरा नही 
करपाए | ्मेएकमप्रयोगमे लगा हु हूं सभी जानते है, अपने 
देश मे बैलगाड़ी इस प्रकार वनती है कि उसके पी के भामपर 
जोर पडते ही वह्‌ ऊपर उठ जाती है ओौर मवेश्ीकेगलेमे फदा 
लगजातारहै, तिस पर अगरकिसीकारणसे मवेशी गिर पड़ तो 
चोभे समेत गाड़ीका साराभार उसकी गदेन पर आ पडता 
है--मै इसीका प्रतिकार करने के लिए कोई युक्ति सोचनेमे 
लगा हूं--आशा करता हूं कि मृ सफलता मिलेगी । हेम लोग 
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श्रादा 
विपिन 
श्रीश 
विपिनं 
श्रील 


विपिन 
श्रीद 


विपिन 


श्रीश्च 


रवीन्रनाध के नाटक 


मह॒सेतो गौ जातिके सम्बन्यमें दया प्रकट करते रटत ई पर्‌ 
मवेकषियो के हजारो अनावश्यक कष्ट हुम रोज वदी उदासीनता 
से देखते रहते ह । मेरे मतमे दस मिध्याजौर कारी मातृता मे 
वटकर लज्जाजनक वात ससारमे आर कोई नही--भगर हम 
अपनी समा दाया इसका कोर प्रतिकार करसकतो हमारी समा 
धन्य हो जाय । अने रातमे गाटीवान टोते मे जाकर मवेधियीं 
की हालतकेवारेमे चर्चाकीटु | मदैधियो पर्‌ व्यथं का सस्या 
चार स्वायं गीर धमं दोनों के विन्द्धह, हिन्द्र गाठीवानो को यह्‌ 
समाना चहृत कठिन नही मालूम पडता । घ्य वारम मादी. 
वानो कौ एक पचायत कराने कीचेष्टामे हें । बुमारी निर्मला 
आकस्मिक दुर्घटना कौ आद्युचिकित्साओौररोगीकी दे्र-भात 
केवारेमेडां० रामरतन महौदये नियमित धिध्ानेरी ष 

भ जनोमे इस शिक्षा काप्रचार्‌ करनेकेनिषएु वे दो-एक अत. 
पूरोमे जाकर दिक्षा-दानकेकाममनियुक्तनीदटौीगरं ह! दस 
प्रकार प्रत्येक सदस्य के स्वतेत्र मौर विधिष्ट प्रयासे अपनी यह्‌ 
शुद्र कुमार-समा सावारण जनो के अनजाने दही वीरे-वीरे भदुनृत 
सफलता लाभ करत। रहेगी इसमे मुभे तनिक भी सन्दह्‌ नही । 


: अरे विपिन, ्मनेतो अभी भपनाकामद्युरूभी नही किया। 
: मेरी भी यही हालत है। 
: लेकिन अव करना होगा) 


: मुभेभीकरना पडेगा) 


: कुछ दिनोके लिए वाकी सव चर्चा वंद कयि विना काम नही 


#@ चै 


चलेगा। 
मृ भी यही सोचता हूं । 


: लेकिन अवलाकातवाघ्रू को धन्य कट्ना पड़ेगा--वे कव अपना 


काम करते रहते ह, कु पता टी नही चलत्ता । 


: यही तो आच की वातत है | वसे लगता है मानो उनकी उदासी 


किसी विशेष कारणसेदहै) 


: चलू, उनसे जरा बातचीत कर भां) 


(भेल दे पाल लाना ‰\ 
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पूणं 
रसिक 


पूणे 


रसिक 


पण 
रसिक 


पूणं 
रौलनाला 


निर्मला 


रोलवाला 


निमंला 


: र्षिकवाह्ू, आपको किस प्रकार धन्यवाद दू। 
: कुदं मत कहिएर्मयो ही समभ लूंगा । लेकिन सव मेरे-जंसे नही 


है पूणंबाव्‌--अंदाज से नही समभगे, कहना-सुनना पडेगा । 


: आपने मेरे मन की बात समरनली है रसिकवाव्‌--भापको 


पाकरर्मेजीउठाहूं।मेजो कहना चाहताहुं उसे ओटों पर लने 
मे भी सकोच लगता! आपमूक सलाह दीजिए, र्म क्या कर्‌ं 


: सवसे पहले उनके पास जाकर कोरई-न-कोई बात ड दीजिए । 
. वह्‌ देखिए, अवलाकांतवाव्‌ फिर उनके पास जा बैठ है- 


तोक्याहुभा,वे उन्हे चारो ओरसे घेरकर तो नही खड है, 
अवलाकांत को व्युहुकी भातिभेदकरकेतो जानानहीहै) आप 
भी एक तरफ जाकर खड्‌ हो जाइए । 


` अच्छा, देखता हूं । 


(निमला से) मुभे इतना मत बहादए-- आप तो मुभसे भी वहूत 
ज्यादा काम कर रही है--लेकिन वेचारे पूणेवाव्‌ के लिए मुभे 
बडादुखहै। आप आएंगी इसीलिएवे भाज विशेष उत्साह से 
आए थे-पर उसे प्रकटनकर सकनेके कारण शायद वे बहुत- 
वहुत उदास हो गए है 1 आप अगर उनको- 


` आप मुभे अपने बाकी सदस्यो से थोडा अलग करके देखते ह 


इससे मुभ वडा संकोच अनुभव होता है-- मभ आप सदस्य मान- 
कर सबके साथही गिनिए, महिला मानकर अलग मतरखिए। 


. आपने महिला के स्प मे जन्म लिया, यह युविधा भला हमारी 


सभ। कंसे छोड सकती दहै । हमारे साथ घुल-मिलकर रहने कौ वजाय 
आपके अलग रहने से ज्यादाकामहोगा। जो व्यित नाव को 
गण द्वारा खीचकर आगे बढाताहैउसेनावसे थोडी दूर रहना 
पड़ता हं । चनच्रवावू हुमारीनौकाकेकणधारहै इसलिएवेभी 
हमसे कुद दूरी पर गौर कख ऊचाई परहँ। आपको गण से आक- 
षण करनाहै इसलिए अ।पको अलग रहना पड्गा । हम सवतो 
पतवार चलाने वालोमेहे। 

कमं ओर भावनामेतो प भी इन सवसे अलगलगतेहै। एक 
ही दिन मे मेरा यह्‌ विदवास दृढो गयाहं किसभामे आपमेरे 
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रलवाः 


श्रीक 


जलवाला 


श्रीशे 


दौलवाला 


श्रीश 


रोलवाला 


श्री 


विपिन 


रवीन्धनाथ के नाटक 


प्रधान सहायक हेग 


. यहूतो मेय सौभाग्य है । माईइए्‌, अदद्‌ पूर्गव्राचृ, हम लोग 


आपकी ही बात कर रहे थे। वैरि । 


: चलिए, मबलाकातवावू, अपके साथर वहुत-सी वाते करनी हं। 


(ग्रलगले जाकर) आप दोनो ने गाज सभाक तीनो पुराने सदस्यो 
को लज्जित करदियाहै। टीफदही तो है-पुरातन मे प्राण 
सचारकरनेकेलिएहीन्‌तन की आवद्यक्रताहोतीहूं । 

गौर हालकी कटी लकरंडी मे आग सुलगणने के लिए पुरानी 
धरी लकडी कौ जरूरत पडती है । 

खर इसका फसलातोवादमे होगा, लेकिन मेरा वह्‌ रूमालः 
उसकाहुरण करकेर्मने अपनापरलोकतो नप्टकरहीदिया देः 
अव उसेभी गंवा वैं, यह्‌ नही हो सकता 1 (पाकिट से निकालकर) 
मये एक दजन रेशमी रूमाल लाया हं, इन्हे वदले मे ले लीजिए! 
यह्‌ उस रूमाल का उचित मृल्यदहै, यह्‌ नही कहूता--उसका 
उपयुक्त मूल्य देने के लिए तो चीन, जापान को उजाडना 
पडेगा । 


: जनाव आपकी यहु चालाकी समभने लायक बुद्धि विधाता नेमुभे 


भीदीदहै! ओौर यह्‌ उपहारमेरेलिए्‌ आयामी नही है, जिनके 
रूमाल का आपने हरण किया है, मेरे बहाने उन्हीको- 


: मवलाकातवाव्रू, लगता है भगवान्‌ ने आपको वुद्धितोकाफीदी 


दै लेकिन दयाका अदा कुं कम दियाहै--मगर इस अभागेको 
वह्‌ रूमाल लोटा दे तो यह्‌ कलक पूरी तरह दुर दहो जाय। 


- अच्छी वातहै, मै दया का परिचय देताहूं--लेकिन मापने समा 


केलिए जो निवन्ध लिने का वचन दियाहै वह्‌ लिख उालना 
पड़गा। 


: जरूर लिखुंगा--रूमाल वापस भिलते ही काम में मन लग 


जायगा--फिर ओर सारे सधान छोड़कर सिफं सत्यका अनुसंधान 
करता रहुगा। 
(कमरे मेँ अन्यत्र) 


: समं रसिकवान्रु, गीतो के निर्वाचन मे उनकी कुशलता देखकर भै 
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रसिक 


विपिन 


रसिक 


विपिन 


रसिक 


श्रील्ल 


विपिन 


श्रीक 


रसिक 


चकित हो गया हुं । जिन्होने ये गीत रचे, हो सकता है उनमें 
कवित्व हो, पर इन गीतो के निर्वाचिनमे जो कवित्व प्रकट हुमा 
है उसमे वड़ी कोमलतादहै। 


‡ विलक्रूल ठीक, निर्वाचन की क्षमता ही असली क्षमता! लता 


मे फूल तो अपने-आप खिलते हैँ लेकिन जो व्यित माला गृंथता 
है निपुणता भौर सुरुचि तो उसीकी हयेती है ! 


: आपको वह्‌ गीत यादे? 


गीत-२८ 


मेरी नाव श्रचानक उवी जारहीहै, न जाने किस पत्थर की 
ठोकर खाकर । नई चाल की नई नाव थी, मेने इसीचिए उसे गहरे 
जल मे उतारने की बजाय कोौतुकवज्ञ किनारे पर ही चलाया था) 
वहाव में बहती नाव पर मे श्रकेला कणघार वनकरश्रा रहा था, 
मधुर म्‌ दुल वायु पाल मे खेल रही थी । मे सन-ही-सन मगन था, 
मेघहीन गरन या, श्राश्चाकरताथां किमेरी नाव एूलवन पर 
जाकर लगेगी । तभी श्रचानकं मेरी नाव वने लग गई । 


: इव जाय, क्यो विपिनवाबरु 7 
: इवने दो, लेकिन कहाँ डूवी है जरा इमका पता रहना चाहिए । 


अच्छा रसिकवानरू, उन्होने यह्‌ गीत अपनी कापी मे क्यों लिख 
रखा? 


: स्त्रीकेहूदय कारहस्यतो विधाता भी नही जानते, एेसा एक 


प्रवाद प्रचलित है, फिर रसिकवाब्रु क्या चीज है। 


; (पास्त जाकर) विपिन, तुम जरा चद्वत्राव्रू के पास जाओ । सचमुच, 


हम लोगो ने भपने कत्तेव्यमे ढील डाल रखी है--उनसे कु चर्चा 
करे तो उन्हे खुजी होगी । 


: अच्छी वात है। 


(प्रस्थान) 


‡ ह, आप वह्‌ सिलाई को वात कर रहे थे न-वे शायद खुद अपने 


ही हाथो घरकास्लाराकाम करती है। 


& चा 


रसिक 


निमला 


| ऋ 


ण 


निर्मला 


श 


द्ग 


निमला 


क्ण 


| । 


[, 


/ 


रवीन्द्रनाथ केः नारक 


‡ ञापने शायद उस दिन पहुंचकर देखा धा विः उनको गोद मे ति 


का गिलाफ पड़ा है जीर वे- 


: सिर ककाए सुमे डोरापिरोरहीथी। 
; सुर्मेडोरा पिरो रही श्री। घायद उस्न ववर्त नहूाकर्‌ आ 


धी । 


: उस समय तीन चजे होगे । 
: तीन वजे थे । वे शायद श्रपनी खार पर वठकर-- 


॥॥ 


नही खाट पर नही--वरामदे मे चटाई विद्धाकर-- 


: वरामदेमे चराई विद्छाकर सुमे डोर पिनोरहौी थी- 
‡ हा सूर्म डोरापिरोर्ही धी । (स्वगत) मेरीतोनाक मेद्रमहुा 


गया 


: मु मानी तस्वीर की तरह स्पष्ट दिखाई पड नहा ह--पर पनरे 


ह, सिर भूकाटहै, विखरे हुए वालमंह्‌ पर जा प्रडेर्हुू--तीसरे 
पटर कौ वृप-- 


: (पान चाकर) चंद्रवाबू तुमसे उस निवधकैे वारे मे वात करना 


चाहते हं । 
(श्री का प्रस्वानः) 


` (त्मगत) मौर कव तक वकता रहं 


(शरन्यत्न) 


: (पृ रे) आपकी तवियत दायद आज ठीक नही है। 
‡ नही, ठीकदहीह--र्दाजरा(कुरयोही टो गई दै--कोट पास्त चात 


नही--वस योही समकिए-वंसे ठीकही ह (क्ती) आपकी तवि- 
यततो अच्छीहैन? 


१.८4 
: हा 1 


: आप, में पृद्रहा या, जाप-माप-नापकोये कंसा तगतारै 


ये--मिल्टन का एेरोषेजेटिका ] वहु हमारे एम० एण्केकोसंमें 
है न, वह्‌ मापको अच्छा लगताटै न? 


: वह्‌ मने नही पड़ा । 
: नही पडा ? 
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(मौन) 
वात यह्‌ है कि आप-इस वार कितनी गर्मी पड रही है-- 
मै एक वार्‌ रक्षिकवावरू--मू क रसिकवावू से कुंकामह। 
(निसंलाके पास्त से चला जाता ई) 
(कपररे म श्रन्यत्न) 


: अच्छा रसिकवाव्‌, मापकेो क्या एेसा लगता कि उन्टोने वह्‌ 


गीत किसी विशेष उरैद्य से लिख रखा था ? 
ह भी सकता है । आपने तो मुभे भी जसमजसं मे डाल दिया । 
इसका तो मुभे खयल ही नही भाया था। 


: तरी श्रामार हठात्‌ इवे याय 


कोन्‌ प्थारे कोन्‌ पाषाणेरं घाय । 
(न साने किस पत्थर से टकराकर मेरी नाच श्रचानक इवीजा 
रही हे।) 

अच्छा रसिकवाव्‌, य्ह नाव का असली सत्तलवक्याह ? 
हदय से मतलव दहै, भला इसमे क्या सदेह है! पर वह्‌ पत्थर 
कौोन-साहै गौर कर्द यह्‌ जरासोचनेकी वातै) 


: (वाक्त ्राकर) विपिनवाव्‌, माफ कर--रसिकवाव्‌ से मुम एक वाते 


करनी है-- 


: अच्छी बातदे, आप कीजिए, म चला । 


(रसिक के पससेच्लानातादहै)) 


: मृजा मृखं इस संसार मे नही है रसिकरवाव्‌ । 
: टेरो लोग आपसे भी ज्यादामूर्खं है जो अपने-खापको बुद्धिमान 


समभते है-जेसेर्मै। 


; अगर जरा एकत्ति मिले तो आपसे वहुत-सी बातें करनी ह! सभा 


खत्म होते पर आज रातकोक्यांकुचं मौक्रा दे सकंगे ? 


` अच्छी वातदहै। 
: आज गज्ञवकोर्चादनीदहै। गोल्ल सरोवर कै किनारे--ठीक है 


न ! 


. (स्वगत) मार डाला । 
: (पास्त आकर) मच्छ, पूर्णेवावू वात कर रहै ह शायद । कोद वात 
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रसिक 
श्रीह 


रसिक्र 


# 


पुं 


रसिक 


रसिक 


£ 


पुणं 
विपिन 


रसिक 
विपिन 
रसिक 


रोलबाला 


रवीन््रनाथकेनाटक 


नही, इम समय रहने दीजिए । रात मे आपको फुरसत होगी 
रसिकवाव्‌ ? 


. होतो सकती है । 
: तो फिरकलकी तरह्-टीक हैन ? आपने कल देख लियान, 


घर की वजाय सास्ते मे चर्चा अच्छी जमतीटै। 


: जमती क्यो नही । (स्वगत) सर्दी जमती है, खासी जमती है, गले 


की ञावाज्ञ दही की तरह जम जाती है। 
(श्रेश का प्रस्थान) 


: अच्छा रसिकवाघ्रु, अगरञप होते तो किस तरह वातत शुर 


करते ? 


. शायद कहता--उस दिन एक वलून उडा था, आपके घर कौ छत 


से दिखाई पडा था क्या " 


: भौर अगर वे कहते हा- 
: तो मै कहता, मन को उड़ने काअधिक्रारदियाहै इसीलिए ईङ्वर 


ते आदमी कोपंखनहीदिए-शरीरको वाँधघकर विधाताने मन 
का आग्रहुगौरभी वडादियारै- 


: समभ गया रसिकवाव्रू -कमाल है--इससे तो वहुत-सी वातं 


निकल सकती हे । 


: (पास श्राकर) पूणंवाव्रूसे बातंदहयी रही? तो फिर रहने दीजिए 


वह्‌ जो अपनी वातचीत थी, वह भाज राततको होगी, टीकदहैन? 


: यही अच्छाहै। 
: चादनी रात मे सड़क पर मजे से टहलते-टहलते- है न ! 
: खूव मे से 1 (स्वगत) लेकिन असली मजा तो उसके वाद आयगा। 


(न्यत्‌) 


‡ (निमला से) अच्छी बात है, आप चाहेतोरमै भी इस विषय मे चर्चा 


कर देखुंगा । डउाक्टरी की मूके थोड़ी-बहूत ही जानकारी है- 
कोई खास नही-लेकिन मेरे योगदान से आपको उत्साह मिले तो 
म तेयारह्‌। 


; (पाक्त आकर) उस दिन एक वैलून उड़ा था, क्या आपको अपनी दत 


से दिखाई दियाथा ? 


चिरकूुमारसमा २६१ 


निमंला : वंलून? 

पूणं : हा, वही वंलून (सव चुप रह नाते ट) 1 रसिकवादू कह रहे थे रायदं 
आपको दीखा हो- मृ माफकर-जापकी वातर्मैने वीचदही 
मे काट दी-मे वडाअभागारहूं) 


अक्षय 
परवाला 
अक्षय 
पुरबाला 
अक्षय 


पुरवाला 


अन्लषय 


पचम शत्र 
पहला दुश्य 
श्रक्षय क धर 


(रक्षय रौर पुर्रला) 


: देवी, अभयदो तो एक सवाल पुद् । 

; पदो । 

: श्रीअगो मे कृरता का तो कोई लक्षण नहीं दीख र्हादै। 

: श्रीअग करश्च होने तो गए नही थे पदिचमकीसंरको। 

: तो क्या विरह्‌-वेदना नाम की चीज महाकवि कालिदासके साथ 


ही सती हौ गरई। 


: उसके प्रमाणतोतुमहो। तुम्हारे स्वास्थ्यमेमीतो कोई विशेष 


अतर नही दीखता । 


: होता कंसे । तुम्हारी तीनो वहने मिलकर लगातार मेरी कृगता 


निवारण करती रहती थी-विरह्‌ किसको कहते है, उन्होने 
जानने ही नही दिया । 


गीत-२९ 


भेनेतोप्रणकियाथाक्ति विरहुमेंप्राणत्याग दंगा! श्रे! कौन 
थीं तुम, जिन्होने युत्ते बाहुश्रों मे वोधकर वारण करदिया। मैतो 
सोचता था कि श्राचुश्रो कौ भ्रयाह घारामें ड्‌ब जागा! न जाने 
किसको स्वणे-तरी ने मुक्ते पार लगा दिया । 


प्रिये, चायद कामदेव वावा विदवनाथके उरये कडीधाममसे पैर 
नही रख पाते | 


चिरकुमारसभा २६३ 


पुरवाला 


अन्य 


तीरबाला 
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नीरवाला 
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पुरबाला 


अक्षय 


नीरवाला 


अक्षय 


नीरवाला 


: हो सकता है, पर कलकत्ता मे तो उनका आवागमन वरावर होता 


रहता है । 


: सो तो है--कम्पनी का नियन्रणवे नही मानते, मे इसका 


प्रमाण सिल चृकरादहे। 
(नुपवालः रौर नीरवाला का प्रवेश) 


: जीजी । 
. अव जीजी के अलावा दूसरी वात नही, अकृतज्ञ ! जीजी जव 


विरह्‌-ज्वाला मे तपकर सोने की कान्ति धारण कररहीथी तव 
तुम सबको किसने सुशीतल रखा था । 


: सुन रही हौ जीजी 1 कंसा सफेद भठ है { जितने दिन तुम नही 


थी हमे कभी वुलाकर पृद्धा तक नही-बस वंठे-वंठे चिट्टी लिखते 
रहते थे ओर टेविल पर पर रखकर हयथमे किताव लिये पढते 
रहते थे ! अवतुमञागरईहोतो हमारे साथ गाना-बजाना होगा, 
हंसी-मजाक होगा । एेसा दिखायेगे 0मानो- 


: जीजी, तुमनेमी तोहमे इतने दिनोमे एके भी चिट्टी नही 


लिखी । 


` मेरे पास समयही कहां था भई? दिन-रातर्मांकीसेवामे लगे 


रहना पडता था | 


: अगर कहती कि तुम्हारे जीजाजीके ध्यानम इत्री रहतीथीतो 


क्या लोग निदा करते 


: उससे जीजाजी का दिमाग ओौर भी चढ जाता मुखर्जीवाब्रू, तुम 


अपनी व॑ठक मे जाथ न । इतने दिनो बाद जीजी भईहै,हमक्या 
उनसे जरा वातचीतभी नही कर सकते ? 


: नृरसे, विरह्‌-ज्वाला से दग्ध अपनी जीजी को फिर विरहं मे 


जलाना चाहती । तुम्हारे जीजाजी रूपी द्यामवणं मेघ, मिलन- 
रूपी मूसलाधार वर्पाद्वारा त्रियाके हूदयरूपी लतानिकूज मे 
सआनन्दरूपी किशलयोद्गम करके प्रेमरूपी वर्षा मे कटाक्षरूपी 
विजली-- 


: अर वकवक-रूपी मेडक के कृलरव से- 


२६४ 


अन्य 


नीरवाला 
रोलबाना 
अक्षय 

नीरवाला 


सलवाला 
पुरवाला 
दांलभाला 
पुरवाला 
अक्षय 
रोलवान्ञा 


अक्षय 
पूरवाला 


अन्य 


जगत्तारिणी ` 


अपय 
जगत्तारिणी : 


रवीद्धनाथ के नाटक 


(रोलवाला का प्रवेश) 


: आओ आभो-उत्तमाधममध्यमा, जब तकये तीनों सालीनटो 


तव तक मे- 


: उत्तम-मध्यम नही कर पाता] 

: (नृपश्रारनीरसे) त॒म जसयाजाभो तो भई, हमे कुदं वाते करनी है। 
: क्या बात करनी है, समी नीरू । भगवद्‌भजन न सम वेठना। 
: अच्छा-अच्छा फिजृल की बक-वक रहने दो । 


(नुप श्रोर नीर का प्रस्थान) 


: जीजी, तोक्या नृप भौर नीरके लिएर्मोँने पात्र ठीक कर 


लिएदहै। 


: हाँ, बातएकतरहसे तयो चृकीदहै। सुनती हुं लडके अच्छेही 


है-वे लोग लडकियो को देखकर पसन्दकरलेतो वात पक्की 
हो जाय । 


: ओर अगर पसन्दनकरेतो? 
; तो उनका दुरभ्ग्य । 


ओर मेरीसालियोका सौभाग्य! 


; ओर अगर नृप-नीरू पसन्दनेकरेतो ? 
: तोम उनकी रचि की प्रशसा करूंगा । 
: "पसन्दन करं" के क्या मतलव। तुम लोग हर बातमे ज्यादती 


करते हौ] स्वयवर कै दिन गए! लडक्रियो को पसन्द नही 
करना पड्ता-जोभी पतिहोवे उस्षीको प्यार करने लगतीरहै) 


: अगररणेस्ानहोतातो तुम्हारे इस जीजाजी की न जाने केसी 


दुदंश। होती, रोल । 

(जगत्तारिणी का प्रवेश) 
वेटा अक्षय, तो फिर उन लड़को को खबर भिजवानी ह्येगी । उन्हे 
तोहुमारेघरकापताहैनही। 


. ठीकतोहै माँ, रसिकवाबा को भेज दिया जाय । 


फट गए करम्‌ } रसिकचाबा की भली चलाई । उनका क्या ठीक 
है । न जाने किसकी जगह किसको ले आयं । 
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पुरवाला 


जगत्तारिणी 


अक्षय 


पुरवाला 


रोलवाला 


जगत्तारिणी `: 


अद्य 


जगत्तारिणी : 


पुरवाला 


अन्य 


प्रवाला 


अक्षय 
पूरवाला 


: खेर तुमर्क्रिनकरोर्मा, मै लड़को को बुलाने काप्रबन्ध किये 


देती हू । 


: पुरी बेटी, तेरे ध्यान दिये विना काम थोडे ही चलेगा । आजकल 


के लड़के ठह्रे, उसके साथ कंसा व्यवहार करना चाहिए, कंसा 
नही.्मेतोकुद्धं भी नही जानती । 


: (अरलगसे) पूरीके हाथ मेयश्है। अपनी माके लिए उसने एक 


दामाद क्या जुटा दिया है, धाक जम गईहै। आजकल के लड़के 
केसे वश मे किये जाते ह, यह्‌ वि्या- 


: (ज्रलग से) हुज्‌र क्या जाजकल के लड़के है ! 
जगत्तारिणी ` 


वेदी तुम लोग सलाह करो, कायथ जीजी आकर वंठीहुर्ईरै,र्म 
जरा उन्हे विदा कर भआाॐ। 

मा, तुम जरा सोचकर तो देखो-अभी तुममेसे किंसीने लड़को 
को देखा तक नही, अचानक- 

सोचने-सोचते मेरी तो जिन्दगी वीत गरई्-जव गौर नही सोच 
सकती- 


: सोच-विचारतोवादमेफुरसतसेकरलेगे। अभीकामतोहोने 


दो। 
वताभोवेटा, जराइसदीलकोतो सम्ाकर वताओ। 


: तुयोहीफिक्रकरतीहैरोल,ः-मांनेजवठानहीलीदहैतो बव 


उन्हे कोई टससे मसनही कर सकता। मै तो भई, ब्रह्म-लेख 
मानती हूं--जिसके साथ जिका योग होता है, चाहे जितना 
सोच-विचारकरो,होकरही रहूताहै। 


: विलकूुल टीक-एेसा नहोता तो जिसके साथ जिसका योग 


होना उसके साथन होकर ओौर किसीके साथ होता। 


: न जाने कंसे तकं करते हो, तुम्हारी माधी वाततोसममेदही 


नही आती 1 


: इसकाकारणरहैकि्मे अवोघहूं। 
: अच्छा जाओ, अव नहनि जाओ, दिमागवठ्डा कर याओ! 


(प्रस्थान) 
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लैलवाला 
रसिक 


नेसचवाला 


र किक 


जैलवाला 


अन्व 


पिपिन 


रवीच्नाथ के नाटकं 


(रसिक का प्रवेश) 


- रसिकरवावा, सव सुन लिया न ? अआक्तवा गईहै। 
: जाफत केसी  कुमार-समा का कौमायं मी रह्‌ गया, नृप-नीर् मी 


पार लग गई, सव तरफ कूदाल-दी-क्रुगल है । 


: किसी भी तरफ कुल नही | 
: खैर, कम-पे-कम इस वृढेकी तो कुगल है--दो-दो जवानोके 


साथ मिलकर रात के समय रास्ते खड होकर मुभ व्लोकतो 
नही फाडने पड़गे । 


: मृखर्जावाव्‌, तुम्हारे विना रसिकवावा पर कोई भी नियन्वण नही 


केर पाता । हमारी वाततोवे मानते दही नही । 


: जिक्चउस्रमेवेनृम्हारी वात देव-वाक्य सममकर मान लेते, वह्‌ 


उस्रतोवीतचृकी है, इसीलिए भले जादमीको विद्रोह करनेका 
साहसो जाताहै। खेर अभी ठीक कयि देताहूं। चलोतो 
रसिकवावा, वेठक में चलकर हुक्का तेकर जमा जाय । 


दूसरा दुदय 
विपिन का घर 


(विपिन श्रौर गुर्दाक्ष) 


(दाव में तानपूरा लेकर विपिन वडे ही वेपुरे गले 
येशसारेगामाःका अरस्याक्त कर रदा दै) 


: भया गूरुदास, तुम तो उस्ताद हो, मेरा यह्‌ काम तुमह करनाही 


पड्गा । इस कापीके सारे गीतो की घुने वना दो! अभी-जभीजो 
गीत गाया वा, खूव जमा । अगर कष्टन हो तो एक वार ओर-- 
मतो गीतके बोल लिखकर ही भूम उठा वा, अव लगतारहै, बोल 
मानो मानस्तरोवरके कमल हो, जिन पर गीत साक्षात्‌ वीणापाणि 
कीतरह्‌ विराज रहा है । एक वार भौर सुना दो भया-- 
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गरुदास 


नौकर 
विपिनं 
नौकर 
विपिन 
नौकर 
विपिन 


विपिन 
वनमाली 
विपिन 
वनमाली 


विपिन 
वनमाली 
विपिन 


गीत-२० 


: ह सुन्दर, मै पथके किनारे खड़ा तुम्हारी वाट देख रहाहुं ! प्राणों 


की वीणाकेतारो पर धूल जम गईहै। मेरेपासफूल ही नही 
है साला केसे यथ्‌ ? मेरीवीणासमेतोकन्दनका ही गानदहै, इर 
से तुम्हं उसीके स्वर सुनाई पड़ंगे 1 हि सुन्दर, दिन-पर-दिन वीतते 
जा रहेर्है। यह हूदयन जाने किसतुष्णा से मिटाजा रहा 
है । सूने घाट पर खड्ा-खड़ा समञ्च नही पात क्या कड, वहु रंगीन 
पाल वाली नौका न जाते कव श्रायगी ! न जानेमै कव सुधाके 
सागरमे नाव खे पाञगा | 
(नौकर का प्रवेश) 


. कोई वाव्‌ आएहै। 


# 9 


वा, कंपे वावू ? 


: कोई बटे आदमी है, 
: खोपड़ी गजी है † 


1) = 
` ट 


(तानपूरा रखकर) लिवा ला, फौरन लिवा ला । अरे कोई है, हुव्का 
देजा { वरा करट चला गया, पखे वाले से कठ्‌, पंखा खीचे } गौर 
देख, चट से दो-चार मीठ पानोकादौनातो खरीदकरनलेआ। 
देर मतकरनाओौरञआधसेरवरफमीले आनासमश्रा। 

(नोकर का प्रस्थान) 
(पेरो कौ श्रादट नकर} आइए रसिकवाव्‌ 1 

(वनमाली का प्रवेश) 


` रसिकवावू-अरे यह्‌ तो वह्‌ वनमाली है । 


. जीह+मेरानामह्‌ंश्री वनमाली भदटराचायं। 


: परिचय की जरूरत नही । मै जरा जरूरी काममे लगा हूं । 
. उन्न लडकियोकोतो अव गौर नही रोकाजा सकता--पात्रमी 


वहुत-से आ रहे है-- 


: वाहु-वाह्‌, वड़ो खुशी की वात ह-दे डालिए, दे डालिए-- 
: लेक्रिन उनके उपयृक्त तो ञापदहीदं। 


॥॥ 
॥) 


देखिए वनमालीवावृ, अभी आपको मेरा पूरा परिचय नही भिना 
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वनमाली 
विपिन 


श्री 


विपिन 


श्रीह 
विपिन 


श्रीद 


विपिन 


श्रीर्न 


विपिन 


श्रीज 


रवीन्द्रताथ के नाटक 


--सगर एक वार मिल जाय तो आपको मेरी उपयुक्तता के वारे 
मे भयानक सदेह्‌ ह जायगा । 


: तो फिरर्ग चलू, मापकाममेलगे है, फिर कमी मार्गा । 
: (तानपूरा संमालकर ) सारेगा रेगामा गामपा-- 


(श्रीश क प्रमेश) 


: अरे विपिन, यह्‌ व्या । कुश्ती दछधौड़कर गाना शुरू कर दिया? 


यक्खाह्‌, गुरुदास है । 


. उस्तादजी, यव भाजष्ृषटरी दीजिए । क्या करं भाद्‌ गाना सीते 


विनातो तुम्हारे सन्यासी-दलमे जगट्‌ मिग चही। गुरदास 
को गुर वनाया ह--दनसे नवीन संन्यास्त-वमं कौ दीक्षा ले 
रहा हू 


: सो कंसे ? 
: जव रस ङकट्ठाहो जाताहुं तभीतो व्याग आप्नानं होताहं) 


बादल जव पानीसे भरनजातिहु तभी वर्पाकरते हं। 


: रहने दो सपनी नई फिलाँसफी, कुमारसमा के लिए नि्वंध मे 


हाथ लगायाकि नही 


. नही मया, मभी ततो उसमे हाथ नही लमा पाया । तुम्हारा निवध 


पूराहोगयाक्या? 


: नेहीर्मेनेमीहाय नही लगाया । (इ नर्ण तक चुपरहकेर } नही 


भैया, यह्‌ वड़ी अनुचित वात हु) हम मानो धीरे-वीरे सपने 
सकत्पसे दूरहोतेजारहे रै, 

वहु त-से सकलत्प मेदक की दुम की तरह होते र, परिणति के साथ- 
साथ अपने-आप अत्तवनिहोजातिर्ह। मनलो जगर दूमवचची 
रहे ओर मेटक सू जाय, तोक्यादहौ | एक दिन सकल्प किया 


था, इसलिए उसको खातिर सूख-सूखकर मरते रह्‌, इसके क्या 
माने ? 


- मे वताऊ ? वदहरुत-से सकन्प एसे होते है जिनके लिए सूख-सूखकर 


मरजानामीष्रेयस्करटं | बाकिपेडकीतरह्‌ हमारी उालोमे 
मानो नित्यप्रति यत्तिरिवत परिमाणमे रससचारहोर्हाह मौर 
सफलता को आज्ञा मानो नित्यप्रति दर होतीजा रही है। मैने भून 
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विपिन 


श्रीश 
विपिन 
श्रीश्च 
विपिन 
श्रील 


विपिन 
गुरुदास 


विपिन 


गृरुदास 


नौकर 
विपिन 
श्रीश्च 


की धा भैया विपिन--हूर बड़ कापमे तपस्या की जरूरत होती 
हं । अपने-आपको भति-मतिके भोगो से वचित किये बिना 
चारोओरसेप्रत्याहारकर समेटे विनामनकोकिषठीभी महन्‌ 
कायंमेपूरीतौर सेनही लगाया जा सकता-अवसे मै रस- 
च्चा एकदम छोडकर कठिन काम मे हाथ लगाञ्गा--यहीमेरी 
प्रतिज्ञा हं । 


: मे मानता हूं । लेकिन हर तिनके मे तो घान नही फलता--सूख- 


करमरेभीतोवेकार, फल नही फलेगा । कुंच दिनोसे मुभेलग 
रहाटैकिहमलोगोने जो संकल्प किया हं उसे हम सफल नही 
कर सकते--अतएवं हुम अपने स्वभावं के अनुकूल कोई दूसरा 


रास्ता म्रहण कर ले, यही उचित हं । 


: फालतु वात दै । विपिन, अपना तम्बरूरा छोड़ो- 

: अच्छा छोड दिया, इससे दुनिया का कोई नुकसान नही हयेगा । 

. अपनी सभाफिरसे चद्रघाव्‌ केरले चले- 

: अच्छी बातहे)। 

. हम दोनो मिलकर रसिक बाव्‌ को थोड़ा सयत रखने कौ कोशिक्ष 


करे । 


: कही वे हूमी दोनो को असंयत न कर डाले । 
` अगर आपको सयमकी चर्चाछेडनीरहैतो फिरमेरीक्या जरूरत 


हे ।\ 


. वाह, त्र तो भौर भी जरूरत है । धूप जिंत्तनी तेज होगी पानी 


की मांग उतनी ही बदेगी । इस दुस्समयमे तुम मेरा त्याग मत 
कर वंठना--रसांभ-सवेरे दशेन देते रहना । अगर इसी वीच वहू 
गीततयारहोजायतो फिरभजलामको-टीकदहैन ? 


. अच्छा यही सही । 


(प्रस्थान) 
(नोकर का प्रवेश) 


: कोई वृढे वाब्‌ आएरहै। 
: चूढे वाव ? मार डाला) वनमाची फिर जञा गया। 
: वनमादी ? वह्‌ तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जायाया) 
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रसिक 
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रसिक 
श्रीद 


रसिक 
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रसिक 
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रसिक 
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: अरे सुन,चृढकोटरकादे) 
: तुम्‌ टरकादोगे तो वह फिरमेरे गले पड जायगा । दस्त ता 


यच्छाहै, लायो, हुम दोनो मिलकर उपे टरक्रा द| (नक्र न) 
वृढेकोलिवाला) 

[नकर का प्रन्धान] 

(रसिक कवा प्रवेश) 


. यह्‌ क्या, यह्‌ तो वनमाली नही हं, ये तो रसिकवायु ह। 
` जी ह--थापकी पहचान गव कीदै-र्म वनमाली नही ह) 


: वाकी सव चर्वा छोडकर थवहम 


. नही जनात्र, आज रहने दीजिए } मपि लोगो 


. [रायह्‌ स्र] नही -नही, 


` आप हमे जितना भयंकर समते 


“वीर समीरे यमूनातीरे वसति वने वनमाठी--' 

नही रसिकवाव्‌, एसी बातें मत कीचिए। हमने रस-चर्चाण्दकर्‌ 
दीह 

सच, चनो जान वची । 

मन लगाकर कुमार्‌-सभाकेः 


के 


काम मे जुट जायेगे। 


: मेरी भी यही इच्छारहै। 


वनमाली नामकाएक वृढ कुमारटोनी के नीलमाधव चौधरी 

कीदोकर्न्याथोकेसाधहृम लोग) के विवाह का प्रस्तावं चकर 

हाजिर हृथा था, हमने उसको उसी वक्त विदा कर दिया! दत्त 

घातं हम यसंगत लगती ह! 

मेराभीयहीहलरहं । अगरवनमालीढदोया दोसे भी ज्यादा 
कन्यायो के विवाह का प्रस्ताव लेकर मेरे पस हाजिर दटोता तो 

भी उसे खाली हाय लौटना प्ता 

रप्िकवाव्‌, कद्ध जलपान करके जाडएगा । 

दो-एकं जरर 

घातं करनी धी, लेक्रिन जापको कड़ी प्रतिज्ञा सुनकर कटने का 

साहम नही होता । 


उसमे क्या, वगर कोई वातकरनीदहो ततो 
करगे क्यो नही! 

ह हम उतने थोड़ेहीर्ह) बात 
क्या खास्तौरपरमूफसेकरनी टै? 
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विपिन 


रसिक 
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रसिक 
श्रीद 


रसिक 
विपिन 
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- अरे नही जी, उस दिन रसिकबाव्‌ कहु रहै थे किं उन्हे भूभीसे 


दो-एक वातो की चर्चाकरनी है। 
वेया होगा, जाने दीजिए ! 


: अगर केह तो आज रात गोल सरोवर के किनारे- 
` नही श्रीशवाब्‌, माफ करे! 
` भया विपिन, तुमजराउसकमरेमेजाओन, लगता है तुम्हारे 


सामने रत्िकिवाव्‌-- 
नही-नही, क्या जरूरत है । 


: वतल्कि रसिकवान्‌, तीनतल्ले के केमरे मे चलिए--श्रीरा थोडी 


देर यही वंठेगे। 
नही-नही, भाप दोनो ही वैठिए, मै चलता हूं । 
वाह, यह्‌ कंसे हो सकता है 1 पहले कुद जलपान तो कर लीजिए । 


न च, 


. हा, अव हम आपको नही दछौडेगे । यहु नही हो सकता । 
` तो फिर कह्‌ ही डाल 1 आपनुपवाला,नीरवालाके बारेमे तो 


पहले ही सुन चूके है । 


: जरूर सुनाहै। तो अगर नृपबालाके वारेमे कुड- 
: नीरवाला का कोई विरेप सवाद हो तो- 


उनदोनोकेहीवारेमे बडी चिन्ताकी वात ओ पडीह। 
अस्वस्थतोनहीहै। 


. उससे भी ज्यादा । उनका विवाह्‌-सम्बन्ध-- 


व्या कहु रहै हैँ रसिकबाव्‌ । विवाहुकीतो कभी कोई वात नही 
उटो- 


` विलकुल नही--अचानक मांतेकाशीसे लौटकर दो अकाल- 


कृष्माण्डों के साथ दोनोवेटियो का व्याह्‌ तयकर दिया है- 
यह्‌ तो किसी तरह नही हो सकता रसिकदाव्‌ । 


` जनाव, संसारमे जो वात अग्रिय होती है उसीकी सभावना 


ज्यादाहौतीहै। फूल के पौधो की अपेक्षाटृठ ही ज्यादा होते है। 


: तो क्या हुजा जनाव, ट्‌ढ को उखाडना होगा-- 
. फूल का पौधा रोपना होगा-- 
. यह्‌ तो टीक है, लेकिन कौन करता है जनाव | 
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श्रीद 

विपिनं 
रसिके 
विपिन 
रसिक 


विपिन 


रसिक 


विपिन 
श्रीद 
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रसिक 
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वि पितत 


रसिक 


श्रीक्ल 


रवीन्द्रनाथ के नाटक 


. हम लोग करेगे । क्यो विपिन ` 
` जरूर, जरूर । 
, लेकिन करगे क्या 


अगर कहे तो उन दोनो लडको को सडक पर-- 

समभ गया । उसकी कल्पनासे ही जरीर पृतकित हो उघ्ताहै । 
लेकिन विधाता की कृषा सेयपाच्र नाम की वस्तु अमर होती दै-- 
दो जा्यंगे, दस ओर ओ जार्यंगे। 

इन दोनो को अगर छल-वल से कु दिन रोका जा सके तो सोचने 
कासमय मिल जाय । 

सोचनेकास्मयतोवीतताजा रहा दह । इसी शुक्रवार कौोवै 
कन्या देखने आयंग 1 

इसी शुक्रवारको! 


: यनी परसो ? 
. जीर्हा, परसो । शुकेवारको तो सडक पर रोकानही जा सकता 


भच्छामेरेदिमागमेएकप्लान भाया है। 


` कंसा प्लान ? 


उन लडको को घरमे कोई पहुचानता है 


` कोई नही । 


वे लोग घर पहुचानते ह ? 


` नही तो । 
तो फिर अगर विपिन उस दिन उन दोनो को किसी तरह भटकाए 


रह सके तोम उनके नापसे नृपवाला को- 


: तुम तो जानतेदहो भया,मेरेदिमाग मतो कमी कोई तरकीवं 


मातीही नही । तुम चाहो तो किंसौ-न-किसी युक्ति से उन 
लड़को को अटका सक्तेहो। मँ वत्कि उनके नाम सेनीरवाला 
को-- 


+ लेकिन जनाव, यहा गौरवे वहुवचनतो लामू होगा नही) दो 


लडकोकेआनेकीबातहै) आपमेसेक्रिसी एककोभीदोकी 
जगह चलाना मेरे लिए मुहिकल होगा । 


: हो, यह्‌ तो टीकर) 
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: विलकुल नही जनाव, हुम किसी खतरे से नही उरते । 
. हमाराजोभीहालदह, हम उक्तीमे सुखी रहेगे । 
: यह्‌ तो आप लोगो का वडप्पन है । लेकिन मेरा कर्तव्य है, आपकी 


: अरे, यहतोभूलदहीगयाथा। 
: तव्रतो हम दोनो को ही चलना पड़ेगा । लेकिन- 
` उन दोनों को गलत रास्तेभेजने काकामतो मही कर लूंगा! 


लेकिन आप- 


: हपरारी आपं चिन्ता न करे, रसिकवात्‌। 

: हमतो हर तरहसेतंयारहे। 

: अप लोग महान्‌ है--इतना वड़ा व्याग-- 

. आपमी कमाल करते हे, इसमे कौन-सा त्याग हे । 
: यह्‌ तो आनन्द की वात है । 

: नही-नही, फिर भी खतरा तोहोही सकतारै। क्या पता,कटही 


अषपतेजालमे खुद ही फसना पड़ जाय। 


न 


रक्नाकरना । ेर,्मै आपलोगोको वचन देतह, इस शुक्रवार 
का दिन जाप किसी तरहुपार करदं, उसके वाद फिर कभी पः 
कोतंग नही करूगा। 


: फिर कभीतगनदहीकरंगे यह्‌ सुनकर हुमेदुंख हआ, रसिकवाव्‌ । 
: अच्छी वातदहै, तो फिरकलगा) 
: हमे क्या सिफं अपनी स्वाधीनताकीदही फिक्रहै 1 क्याआपह्में 


इतना स्वार्थी समते टै? 


: माफ केरे, मैने गलत सोचा था। 
: साप कु मी कहे, चट-से योग्य पात्र मिलना वडा कठिन दै ।. 
` इसीलिए तो इतने दिन तक्र प्रतीक्षा करते-करते अन्त मे यह्‌ 


आफत आई । विवाह की चर्चा तक आपको अप्रिय लगती है, फिर 
भी देखिए अपलोगो को भी- 


: इसके लिए आप तनिक भी सकोचन कर- 
: आपओरकिप्तीके पासन जाकर हमारे पास आये इसके लिए 


हम आपको हदय से धन्यवाद देते है| 


: अवर्ग आपको क्या धन्यवाद दू। वे दोनो कन्याए अपक पुरस्कार 
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के रूपमे आजीवनं घन्यवाद देती रहेगी) 


: भरे, पखा खीच 
: रसिकवाव्‌ के लिए जलपान मंगवा रटे थ न-- 
: वस जाया ही समभो। तव तक एक निलाप् वफ का पानी 


पीनिए- 


: पानी क्योतेमनेडमंगादोन । (लवर टना दिदि {निगालस्र्‌) 


लीजिए रस्तिकवाव्‌, पान डाइए ! 


: वहाँ ह्वा नग रही ह ? यह्‌ तेक्रिया लीजिएन । 
‡ अच्छा रसिकवाव्‌, नृपवाला शायद वहत उदात्त हो गई €-- 
. नीरवाला भी जरूर बहुत दी-- 
: चस कुर न पद्िए-- 
: नृपवाला गायद रो-धोरहीह 
: अच्छा नीरवाला अपनी मको जरा समयस्ाकर व्यो नटी 


कटूती- 
(स्वगत) उफ, शुरू ठौ गया । मुभे तेमनेड नही चाहिए । (घरग्ट) 
माफ करे, मगर मुष तुरन्त जानारै। 


: यह्‌ क्या कह रहै ह ! 

: भला कही एेसा हो सकता है 1 

. उन लड़को को गलत पता देने जाना है, नही तो- 
: समम गया, तो फिर फौरन जाइए । 

: तो फिर अवदेर मत कीजिए 


२; १ 


तोसरा दद्य 
चन्द्रवादरूरा घर 


रै 


(निर्मला किडकी के नीचे व्हा हे । चन्द्रवाय्‌ का प्रवैश) 


चन्द्रवातरू ` (गन) वेचारी निर्मलाने वडा कविनिव्रतले लियाहै।! कई दिन 


चिरकुमारसभा 


निमला 
चन्द्रवाव्‌ 


निमा 


निमना 


चन्द्रेवाव्‌ 
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चन्द्रवाव्‌ 
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पर दूतना वो कंसे सहन कर सक्ती है 1 (परक) निमंल ! 


: (चाककर) क्याहै मामा ? 
: शायद उसी निवन्य की वातत सोचरहीहौ। मुभे लगत्ताहै, अगर 


सोच-विचारद्योडकर मनक दो-एक दिनि आराम करक्तेनेदो 
तो लिखनेमे आसानी होगी] 


‡ (लन्जित दयोकर) भसलमेमे कुद सोच नही रही थी मामा! अव 


तक वह्‌ लेख मभ शुरू करदेना चाहिए या, लेकिन इधर करई 
दिनसेनर्मीके मारे दवक्िनी हवा चलने लगी है, मन किसी तरह 
लगता ही नही--वडी ज्यादती की वातत है, आज जसे भीहो, 
स - 


. नही-नही, जवरदस्ती करने की कोरिग मतकरो । मूके लगत्ाहै 


निमलन, घरमे कोई सगिनी नहीहै, तुम्हे विलकुल अकेले काम 
करने की वजह से थकान लगने लगतीदहै। क्योकि जव तक दो- 
एक जनो का सग ओर सहयोग न हौ तव तक-- 


‡ धवलाकात वाव ने कहा था, मेरी धोडी-वहुत सहायता कर दगे-- 


मैने उन्हे रोगियो कौ परिचर्या केवारेमेअग्रेजीकी वहु किताव 
दीह, उन्दने कटा था आज एक अध्याय लिखकर भेज देगे - 
लगता दै आतादही होगा । उसीकी वाटमेवंठीहूं। 


: वडा भला नडकाट वह्‌ । 

: वहत ही भते-- गजव के-- 

: एता परिश्रम, कमं म एेसी तत्परता! 

` मीर एेसा सुन्दर विन्न स्वभाव । 

. अच्छा प्रस्ताव सूनतेही उसका उत्साह देखकरर्म तो आरचर्यमे 


डद जाताहू। 
इसके अलावा, उनको देखते ही उनके प्रन्तर का माधुयं उनके चेहरे 
पर कितना स्पष्ट दिखाई देने लग जाता) 


` इतने योड समयमेदही किसी के लिए इतना गहरा स्नेह हो सकत। 


हैमैतोकभी सोचमभीनपाता--मेरी तोइच्छा होती ह, उस 
लडके को अपने पास रखकर उसकी पडाई-लिखाई मौर काम- 
काजसयेदहरतरह्‌ से सहायता करू । 
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रवीन्धनाथ के नाटक 


तवतोमूभेभीवडात्ताभ हो, वहूत-से काम करडाल्‌। यच्छा 
कभी इस तरह का प्रस्ताव करहीदेखो न--यहलोवेयराञ 
रहा ह । लगता ह उन्होने निवन्ध भेजा हुं । रामदीन, चिदट्टीह्‌ 
क्या ? यहीलेञआ। 

(येयरे का प्रवेश । चन्द्रवाव्‌ फ हाथ मे चिद्टी देता ।) 
मामा, जरूर उन्होने वह निवन्य भेजा हुं मुके! लाभो, मूभद)। 
नही फनी, यह्‌ तो मेरी चिहीह्‌। 
तम्हारी चिद्ी ! अवलाकान्तवाव्‌ ने लायद तुम्हीको लिखी हं ? 
क्यालिषखारहं? 
नही, यह तो पूर्णं ने लिखीह्‌। 
पणंवाव्‌ ने लिखी हं ? मच्छ । 
लिखा “गुरुदेव, आपका चरित्र महान्‌ ह, आपका मनोवल 
असाधारण ह, धाप-जसा दढ व्यवित ही मनुष्य की दुवलता को 
क्षमाकी दुष्टिसे देख सकता हं । यही सोचकर भाज आपको यह्‌ 
चिद्री लिखने का साहस कर रहा हं ।" 
वातक्याहुं ! लगताहंपूर्णवाव्‌ चिरकुमार समा दछौडना चाहते 
है, इसीलिए इतनी भूमिका ्वाविर्हैहै । शायद तुमने व्यानदिया 
हो, जजकल पृणबाव्‌ कुमार-सभाका कोई मी काम नही केर 
पाते। 
"“देव, आपने हम लोगो के सम्मखनजो आदं उपस्थित कियाहै 
वहु अत्यन्त ऊंचाहै। हमलोगोके सिरपर आपने जो उदहेष्य 
लाद दियादहैं वह्‌ वडा भारी है--उस आदं एव इस उदेरयके 
प्रति मेरी भक्तितोकभीएकक्षणकोभी कमनी हुई पर वीच- 
वीच मे शक्ति का कमी अनुभव करता हुं, यह्‌ म आपकेचरणोमे 
विनयपूवेक स्वीकार करता हूं 1“ 


- मृभेलगताहै, हर वडे काममे आदमी बीच-बीच मे अपनी 


असमथेता का अनुभव करके ठता हो उता है--चेकिन बरावर 
थोडी रहता ह । 


. ("सभासेलौटकर वर भानेपरजवकाम मे हाथ लगाने चलता 


हु तो सहसा अपने को अकेला अनुभव करताहूं। उत्साह मानो 
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आश्रयहीत लता को भाति लृठित होकर गिरने लगता है)" 
निमंल, हम लोग भी तो बिलकुल यही बात कर रहै थे। 


: पणेवावरूने जो लिखाहै वह सचहै। संगी-साथी के विना केवल 


सकल्प के बल पर उत्साह वनाए रखना कठिन है ¦ 


: “मेरी धृष्टता क्षमा करे, लेकिन बहुत सोच-विचार करने के वाद 


मै अच्छी तरहं समक गया हू, कौमायं व्रत साधारण जनो के लिए 
नही है--वह्‌ बल देता नही, बल ह्र लेता हे । स्वी-पुरुप एक- 
दूसरेके दाहिनिहाथरहै-वेएकहौकरही सम्पूणं रूपसे न्तासा- 
रिक कार्योके चिए उपयोगी हो सकते है ` तुम्हारा क्या विचार 
है निर्मल ? ( निग्ला चुप रहती ह ) अक्षयवान्र भी इसी बातत पर 
उस दिन मेरे साथ तक कररहैथे। उनकी बहुत-सी बातोकामे 
उत्तर नहीं दे पाया। 


: हो सकता है । लगता है, इस बातमें काफी सत्यहै। 
: “भिरे मतमे गृहस्थ जनोको सन्यासधमं मे दीक्षित करनेकी 


वजाय गृहस्थाश्रम को ऊचे आदनं पर गस्तिकरना ही श्रेयस्कर 


है | ९, 


: पू्णेवाघ्रूनेयह्‌ तो वदिया वात कटी । 
: मैभीकु दिनोसेसोच रहाथा; कौमायं ब्रत धारणकेरनेका 


नियम हटा दगा । 


. मुभोभीलगताहै,हटादेनेमे कोर वुराइनहीदहै। हैनमामा? 


जीरोकोतोकोई्‌ आपत्ति ने होगी ? अवलाकातवाचरु, श्रीक्लवावू- 
आपत्ति कातो कोई कारण नही । 


. शिरभौ एक वार अवबलाकान्तवाव्‌ वगेरहुसे सलाह कर लेना 


उचित है) 


` सलाह तोकरनीही होगी । 


(पच्र-पाठ) “अभी तक तोनजोकद लित रहा धा, सरलता से लिख 
दिया, पर अवजो कू कहना चाहता हूं उसे लिखते कलम ही नही 
चलती }'' 


: मामा, पूर्णवाबू ने शायद कोई गोपनीय वात लिखी है ! तुम जोर- 


जोरसेक्यो पडठरहैहो? 
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: ठीक कहती हौ, फेनी । 


(मन-दी-मन पढते दै |) 
कितने आद्चयं की बात है, मै क्या सचम्‌ च विलकुल ही अंधा हूं । 
मुभे तोअाजतक नही सूभा। निर्मल, क्था पृ्णवाव्‌ का कोई 
व्यवहार तुम्हे कभी- 


: ह, पू्णंवाव्‌ का व्यवहार मुभे कभी-कभी वडाही भोला लयता 


रहा है) 


: जो हो, पणं वावू वहत वद्धिमान हैँ । तो फिर तुम्हे साफ-साफदही 


वता द्‌--पूणवाव्‌ ने विवाह का प्रस्ताव लिखकर भेजा है-- 


पर तुम उनके अभिभावकतो हो चही--तुमसे प्रस्ताव- 


तुम्हारा अभिभावकतोहूं--लो पट देखो । 


: (पत्र पटकर्‌ लाल होकर) यह्‌ नही हौ सकता । 
: म उन्हे क्याजवावद्‌ | 


कट्‌ दो, यह्‌ किसी तरह नही हो सकता । 


` व्यो निर्मल, तुम तो कह्‌ रही यी, सभा कौमाय व्रत का नियम 


हटा देने मे तुम्हे कोई आपत्ति नही । 
तोक्याजोभी प्रस्ताव करे उसी के साथ- 


: पूणेवाव्‌ कोई एेरे-गेरे थोडे ही है । एेसा भला लडका-- 
: मामा, तुम इन मामलो मेकुचनही समते, तुम्हे समाभा 


नही सकूगी- मुभे कामदै। 
(जाने लगती है |} 
मामा, तुम्हारी जेव कंसे एूली हुई हे । 


: (वककर) अरेर्हामै तो भूल ही गया था--बरैयरा भाज सवेरे 


तुम्हारे नाम काकागज मुक दे गया था-- 
(जल्दी से कागज लेकर) देखो तो मामा, कंसी ज्यादती की वत है, 
अवलाकान्तवावू का लेखे सुवह्‌ ही गया था, तुमनेदियादही 


तहौ । रमै सोच रहीथीकिवेशायदभ्रूलदहीगए! यह्‌ तो 
वड ज्यादती है । 


- ज्यादती तो जरूर है, लेकिन फेनी, मै तो रोज ही इससे भी वड़ी- 


बड़ी ज्यादतिर्यां करता हूं--तुम्दीतोहर वार माफ कर-करके 
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मुभे सिर पर चडाती रहती हो । 
अरे, वह कुछ नही-्मै ही वर्कि अजवलाकान्तवानू कै प्रति मन- 
ही-मने ज्यादती कर रही थी, सोच रही थी -अरे रसिकवाव्‌ ओं 
रहै हं 1 आइए रसिकवाव्‌, मामा यही है । 

(रतिक का पवेश) 


` वाह्‌-वाह्‌, रसिकवाव्‌ आए है 1 सुन्दर हुमा । 
: अगर मेरे जनेसेही सुन्दर हो जाता हौ चन्दरवाव्‌, तव तो घापके 


लिए सुन्दर वहत सुलभ है । जव कहं तभी भा जाऊ, विना कहे 
मीञनेकोराजी हूं; 


: हम लोग सोच रहै है कि अपनीसभासे चिरकुमारन्नेत का नियम 


हटा दं - आपकी क्या सलाह ह ? 


- भतो बहुत दही निस्वाये भाव से सलाह दे सकता हूं, क्योकिं चाहे 


आप यह्‌ ब्रतरखंयाहटादेमेरे चिए दोनो वरावररहै। मेरी 
सलाह्‌ यही है कि हया दीजिए, नही तो किसी दिन वेह अपने-भाप 
ही हट जायगा । अपने मोहल्ले का गराबी रामह्रि सडक प्र 
आकर सवको सुनाकर कटने लगा -भाद्यो, मैने तयकर लिया 
है कियहीपरभिर पड़. तयनकरतातो भी वही गिरता, इस- 
लिएत्तयकरलेनाही उसके लिए अच्छा रहा। 


` ठीक कहा रसिकवाव्‌ ! जो चीज जवरदस्ती भानी ही है उपे विना 


जो र-जवरदस्ती के अने देना दी अच्छाटै । अगते रविवार के 
पहले ही म सवके सामने यह्‌ प्रस्ताव रख देना चाहता हूं । 


: अच्छीबातहै, शुक्वारकी शामको बापलोगमेरे यहां पधारे, 


मै सवको खवर भेजकर वुलवा लूंगा । 


: रसिकवाव्‌, अगर आपको, समयदहोतो अपते देल मे गौ-जाति 


की उन्नति के सम्वन्यमे आप एक प्रस्ताव- 


: विषय सूनकर वड़ा करैतूहल हो रहा है, लेकिन चायद मेरे पास 


दतना समय- 
नही रसिकवाव्‌, आप उस कमरेमे चलि, .जापके साथ मू 
वहुत-सी वातं करनी ह । मामा, तुम सपना लेख पूरा करो, हम 
रहेगे तो विघ्नं दहोगा। 
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. तो फिर चरलिएु ) 
- (जति-जने) अवलाकातवाव ने अपना वह लेख मरे भेज दिया- 


उन्हे मेरे अनुरोध का ध्यान रहा उसके लिए वापउन्हुंमेरीयोर 
से धन्यवाद देद्‌। 


; धन्यवादनमभीदंतोक्या।वेतोञापक्रा बनुरोध पूरा करकेदही 


कृताथ हो गए ! 


चौथा द्र्य 
ग्रक्षय का घर 
(जगत्तरिखी, पुरवाला श्रौर॒श्नन्नय) 
वेरा क्षय, देखो तो, अव इन लडकियो कार्म क्या करू । नेपौ 
वेटी-वठी रो रही है, नीर गृस्सेसे मह फुलाएवंठी है, कहती हैँ 
मै हरमिज वाहुर नही निकलंगी । भले घर के लडके आति ही 
होगे, उन्हे अव क्या कहकर लौटाञगी । तुम्हीने भैया इन्हे पटा- 
लिखाकरमेम वना डालादहै, अव तुम्ही संभालो इन्दे । 


` सच, उनके ढंग देखकरर्म तो दग रह गई । उन्होने क्या समभा 


है कि व- 


` नगता है मेरे अलावा उन्हं मौर कोई पसन्द नही माता । तुम्हारी 


वहन है न, विलकरुल तुम्हारी-जमी रुचि है । 


: मन्नाक छोडो, यह मजाक का वक्त नही है । तुम उन्हे जरासम- 


फायोगे-वुश्ामोगे या नही, बोलो ! तुम्हारे कहै विना वे नही 
मानेगी । 


` इतनी भवत हँ ! इसीको कहते हँ भगिनी-पतिव्रता साली ! अच्छा 


एक वार मेरे पास्र मेज दो, देखूं - 


(जगत्तारिणौ अर प्रवाला का प्रस्थान) 
(नृपवाला श्रौर नीरवाला का प्रत्रा) 


` नही मुखर्जीवान्‌, यह्‌ ह॒रगिज नही हो सकता 1 
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: मूखर्जीवाव्‌' तुम्हारे परो पड़ती हूं, हमे इस तरह जिस-तिसके 


सामने मत करो। 


- फसीकाहुकूम होने परएकने कहा था, मृभे ज्यादा ऊँचे मत 


चठ्ाना, मुभे चक्करयाजतेहै । तुम्हारा भी यही हाल है। 
व्याह करने चली हो, अव दशंनदेनेमेशरभाओगीतो कंसेकाम 
चलेगा | 


: कौन कहता है हम व्याह्‌ करने चली है । 
- वाह्-वाह्‌, मेरातो रोम-रोम पुलकित {हो उठा-लेकिन हदय 


दुबल है ओौर भाग्य वलवान, अगर सयोग से प्रतिज्ञा तोडनी पड़ 
तो-- 


. नही, प्रतिज्ञा नही टूटेगी । 


नही टूटेगौीन? तो फिर वे-खदटके चलो; उन दोनो युवकों को 
दशन देकर अधमरा करके छोड दो-अभागे अपने घर पहुंचकर 
मरते रहे । 


: विना वात जीव-हत्पा करने का हमे कोई उत्साह नही । 
: जीवो के प्रति कितनी दयाहै तुममे ! लेकिन जरा-सीवातके 


लिएघरमेंकलह्‌करनेकी क्या जरूरत? जव तुम्हारी 
ओर जीजी ठान वंटीरहै, ओर दो भले आदमी गाडी-भाडा खचं 
करके आ रहै ह तव पांच मिनटकेलिए एक वार देन देनैमे 
क्याह्ज॑है? फिरतोमैहंही। तुम्हारी अनिच्छा रहीतोर्मै 
हशि व्याह नही हने दगा । 


: चाहे जो हो जाय। 
; हा, चाहैजोहो जाय। 


(पुरवाल का प्रवेश) 
चलो, तुम्हे सजा दू | 


` हमे नही सजना 


भले लोगो के सामने इसी धजा मे जाओगी, शमं नही 
लगेगी ? 


: शमं क्यो नही लगेमी जीजी--लेकिन सजकर जानेमे तोओरमीं 


दामं लगेगी | 
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अक्षय 


पुरवाल 


अक्षय 
पुरवाला 


अक्षय 
पूरवाला 


नीरनाला 
पृरवाला 


अल्लय 


पुरवाला 


मक्षय 
र्कः 
सक्षय 


रवीन्रनाथके नाटक 


: उभा ने तपस्विनी के वेश मे महादेव का मनहय था; शकूतलाने 


जव दृष्यत का हृदय जीता था तव उसकी देह पर वस एक वल्कल 
था, कालिदासे लिखारहैकिवहुभीकुद्टतगहोगयाथा । यही 
सव पठकर तुम्हारी वहने सयानी हो गई है, सजना नही चाहती । 


‡ ये सव तो सतयुग की बाते हैँ । कलियुग के दुष्यत महाराज साज- 


सज्जासे ही मोहित होते है । 


: जंसे- 
: जसे तुम । जव तुम देखने आएथे तवव्यामां ने मुभे सजाया 


नही था? 


: यै मन-ही-मन सोच रहा था, जो सज-घजकर भी इतनी जंच रही 


है उसका सौन्दयं न जाने कितना शोभावान होगा । 


` जच्छातुमरह्नेभीदो। नीरू चलो, 
: नही जीजी-- 


अच्छी वातहै श्यूगारन सह, वालतो वधिने होगे | 


गीत-३१ 


` श्रलको मे फूल मत लगाना, वसत दीली वेणी वधि लेना । श्रपने 


काजल-र हति सजल नयनो से हदय पर थाप देना । श्रपने श्राकुल- 
श्र॑चल से पथिक के चरणों मे मरण-जाल विछादेना ! मनमेजों 


भी साधहो, वाकी मत रखना, निर्दय नीरव भाव से सब पूरी कर 
लेना । 


. तुमने फिर गीत खेडा अव म क्या-क्या करं वोलो, उनके 


अने का समय हौ रहाहै--अभी मुके मोजन तयार करना 
वाकीहै। 


(पुरवाल, नुष्वाला शौर नीरवाला का प्रस्थान) 
(रसिक का प्रवेश) 


पितामह मीण्म, युद्ध की पूरीतेयारिर्या हो गई ? 
. पूरी । दोनो योद्धाभीया गए। 
: वस दोनो दिव्यास्त्र भी सजने गयेहै। तो फिर तुम सेनापत्तिका 


भारसंमालो। मै जरयाओटमे रहना बाहता हूं । 
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रसिक 


श्री 


विपिन 


श्रीश 


' विपिने 


.श्रीद्च 


: पहूलेर्मेमीजरागोटमे हो जाडं) 


(रसिक श्रोर्‌ श्रक्तय का प्रस्थान) 
(श्रीश्च च्रोर विपिन का प्रवेश) 


: विपिन, तुमने तो आजकल संगीत-विद्या पर ह्ला बोल रखा 


दै- कु वसूल हु ? 


: कु मी नही । सगीत-विद्या के दवार पर सप्तस्वर निरतर पहरा 


देते रहते ह । वहां घुसने कौ हिम्मत मुमे कर्हा! पर तुम्हारे 
मनमे यह्‌ सवालउठादहीक्यो ? 


: आजकल रहू-रहकर कविता को स्वरमे वाधते की इच्छा होती 


है । उस दिन किताव मे पटा था- 
गीत--३२ (ज) 


क्यो तुम वालसेयों दिनपर 

वस, खेला करते हौ तट पर 

वेला वीती, खेल छोडकर 

कुद पडो इतत कालि जल मे 

श्रतल छान जो मिले उसेले 

हसते-पेते लौरो घर पर 
लगता था जसे दस्रकीौ धनतो जानताहुं पर गानेका सामथ्यं 
नही ह । 


: चीज तो अच्छी है रे--तुम्हारा कवि लिखता खूव हुं । वस आगे 


कुद नही दहैक्या ? जुरूकीहैतोपूरीकरो। 


गीत--३२ (खा) 


जने मन में किस श्रा से 
जा वेढा है कौन उमर पर 
सुमन-गंध से, श्रलस पवन से 
मन कोजोकरता दहै उन्मन 
चलनाहोतो चलो निरंतर 
खोजो वह्‌ कुसुमितनन्दन-वन 
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विपि 
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विपिन 
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विपिन 


रसिक 
श्रीश 


रसिक 
श्री 


रसिक 


रवीन्धताध के नाटक 


: वाहु-वाह्‌ खुब है । लेकिन श्रीद, वरहा गैत्फ के पास तुम क्या दृढ 


रहे हो? 


: उस दिन वह्‌ किताव देखी थी न जिसमे दो नाम लिे थे, वही-- 
: सही माई, आज यह्‌ सव नही । 

: क्या सव नही 

: उन लोगो केषारेमे किसी तरह का- 

- केमाल करते हो विपिन ! भला यै क्या उनके वारेमे कोई एेसी 


वात कर सकता हूं जिसप्ते-- 


: नाराज न हो भारई्-्म तो अपनी कह रहा था, इसी कमरे मे वहुतं 


वार्यते जिसढठग से रपिकवाव्‌ से उनकी चर्चाकीदहै माज उस 


ठंग की एक भी वात मंहसे निकालते संकोचदहो रहा है-समम 
नू--~ 


: सममभ््गाक्यो नही । मै तो वस एक किताव खोलकर देखना चादतां 


# + 


धा-वोलता तो एक शब्द भी नही । 
नही, माज वहु भी नही । जाजवे हुमारे सामने आयंगी,काश जाल 
हुम उनके योग्य वने रह्‌ सके । 


: विपिन,- 
: नही भाई, मु रसे तकं मत करो, मै हारा- लेकिन किताद रख 


दो! 
(रसिक का प्रवेश) 


` अरे आप लोग उकेले आये वैठे द--वुरा न माने-- 
: तोक्या हुआ { इस कमरेनेही हमारा सादर स्वागत कर लिया 


# शै 


ह्‌ । 


ञापलोगोक्तो कितना कष्टदे डाला ! 


: कष्टदेही कटं पाए । अगर सचम्‌च कोदकष्ट कटने लायक कण्ट 


स्वीकार करने कासुयोन मिलतातो हम कृताथं हौ जाते । 


 खैर,थोडीदेरमेही स्व खत्म हौ जायगा, यही संतौप है! उसके 


वाद आपलोग स्वाधीनरह1 रा सोचकर तो देखिए, अगर यहु 
सचमूचका मामला होता तो फिर परिणामे वंघनभयं। व्याह 
नाम को चीज युरूतो भिठारईसेही हती है, लेकिन हमेडा मधुरेण 
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श्रीश 


रप्िक 


जगत्तारिणी : 


श्रो 


विपिन 


रसिक 


श्रीर 


विपिन 


समाप्त नही होती 1 अच्छा, आज आप लोग इस तरह उदास, 
चृपचापव्योवषहै? मैकह्‌ रहा हं न, उरने की कोई बात 
नही । सापतो वन के पक्षी है, दो-चार सदे खाकर फिर वनं 
मे उड जायंगे, आपको कोई नही वोधेगा । “नात्र व्याधदारा. 
पतन्ति परितो, नवात्र दावानल.“ दावानल की जगह नारियल 
का पानी मिलेगा । 


: हमे इस वातका दुख नही है रसिकवर, हुम तो सोच रहेथे कि 


हम एेपता कोन वडा भारी उपकार कररहैहै। भविष्यकीसारी 
आशकातोदूर कर नही पार्यँगे। 


: कृमालदहै । आपजो क्वं कर रह हँ उसीसे याप इन दोनो अव- 


लाभो को चिरकतन्ञतापाशमे वपि ले रहै है--अथच स्वय किसी 
भी पामे नही वंध रहहै। 

(नेपथ्य मै धीमे से) उफ तेषो, क्या वचपना कर रहीहै। जल्दीसे 
आंसू पोद्धकर कमरेमेजा। बड़ी रानी वेटीहैहमारी--रोकर 
अखि लालकरलोगीतो केपी धजा हो जायगी जरा सोच तो-- 
तीर,जान। तेरेमारेतोनाक मे दमहै भाई) भलेलोगोको 
कृब तक वंठाए रहोगी ? वेक्यासोचेगे ? 


: सुन रहे है रसिकवानत्रु, अव नही सहा जाता। इससे तो राजपुतो 


की कन्या-हव्या ही अच्छी । 


: र्िकवात्र, इस सकट से इनकी पूरी रक्षा करने के लिएअपनजो 


कह हम वही करनेक्रोतयारहै। 


` कोई जरूरत नहीं, आप लोगो को गौर अधिक कष्ट नही दुगा 


वस आजकफा दिन पारकरदे, फिर आपको ओौर कोई फिक्र करने 
की जरूरत नही । 


: फिक्र करने की जरूरत नही? क्या कहते है रसिकनाब्‌ । हम 


लोग क्या पत्थरदहै ? आजसे हमे विशेषरूपं से इनको फिक्रकरने 
का अधिकार होगा। 

एेसी घटना के बादभी अगर हग इनके वारेमें उदासीन रहेतो 
हम कायर है । 


१. एक प्रकार कौ बेगला मिराई । 
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श्रीद 


रसिक 


श्रीश 


विपिन 


श्रीक 


रसिक 


श्रीश्च 
रसिक 


श्रीश्च 
विपिन 


रसिक 


रवीन्द्रनाथके नाटक 


: आजसे इनकी फिक्र करना हमारे लिए गवं की व्रात होगी- 


गौरव की वात होगी । 


: अच्छा वातदहै, तो फिक्र कीलविएगा, लेकिन मेरा खयाल है, 


फिक्र करने के अलावा ओर कोई कष्ट आपको नही करना होगा । 
अच्छा रसिकराव्‌, हम लोगोको कष्ट स्वीकार करने देनेमे 
आपको इतनी आपत्ति क्योदै ? 


` अगर इन लोगोके लिएहुमे कोई कष्ट करना पड तोहम उमे 


अपना सम्मान सउमभेगे | 


: रसिक्रवाबरू,भापदो दिनसेलगातार हमे भरोसा दिएु जा रह 


है कि ज्यादा कष्ट नही करना होगा, इससे हमे सचमुच दुख हाता 
हे । 

मुभे माफ करे--एेसी नाप्तमकीकी वात जव कमी नदी कर्गा। 
आप लोग कण्ट स्वीकार करे। 


: आपने क्या ह्मे अव भी नही पहचाना? 


® 


` पहचाना क्यो नही । इस वारे म आप्‌ निदिचन्त रहे । 


(करिठत न॒प्वाला श्रौर नीर्वाला का प्रवेश) 
(नमस्कार करके) रसिकबावू, इनसे किए हमे माफ करदे) 
अगरहममभूलसे भी इनकी लज्जाया भयका कारणहोतो 
हमारे लिए इससेज्यादादुखकी वात भौर कोई नही हो सकती । 
इसलिए अगरये क्षमा नही करेगी तो-- 


- कमालहं। क्षमार्मागकर अपराधिनियो का अपराध मौर न 


वढाएं । ये अभी वच्ची हु, आदरणीय अतिथियोसे किस प्रकार 
सभाषण करना चाहिए, इसे भूलकर अगरये अचानक सिर 
भकाए खड़ी रह्‌ जायं तो आप इसे अपने प्रति वेरुखी सममकर 
इन्दे लज्जितन करे। क्योनृप जीजी, नीर जीजौ, क्या कहती 
हो ? हार्लाकि अमी तुम्हारी पलके नही सूदीरहैफिरभीक्यामै 
इनसे कह सकता हूं कि इनके प्रति तुम्हारा मन विमुख नही है । 

(नृप ओर नीर लज्जा से निरुत्तर रह जाती है) 

उ~हुं, जरा गोट मे जाकर पूना पड़गा, (अलग से) इन भले 
मादमियो को अवर क्या कहू, बोलो { कह दुं कि जितनी जल्दी हये 
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सके य्हासे विदाहो जाओ! 
(षीमे से) क्या वकते हो रसिकवावा, कुं ठिकाना है! हुम क्रया यह 
कट्‌ रहीहै? हमे क्यापताथाकियेआएहै | 


. (घ्रीश श्रीर्‌ विषिन से) ये कह रही है-- 


गीत--३३ 


सखे, यह्‌ कमलेख का शाप- 

चन्रफिरण को देख उरी मे, सतज्च सूयं का ताप । 

इस पर्‌ आपको ओर कु कहना है ? 

(लग से) है है रस्िकवावा, क्या कहते हो कुद ठिकाना है ! हमने 
यह्‌ कव कहा ? 


: (शरश श्रौर विपिन से) इनका मनोभाव मे ठीक-टीक्‌ प्रकट नही 


केर पाया इसलिएये मुभे भला-वुराकह्‌ रही है। ये कहना चाहती 
है कि चन्द्र-किरणकीउपमासे भी वात नही वनी--अगर उससे 
भी अधिक कुद- 


: (अलग) अगर तुमरेपसेकरोगे तो हम चली जायगी | 


सखि, न युक्तं अकरृतसत्कारं अतिथिविदोपउज्ित्वा स्वच्छन्दतो 
गमनम्‌ । (रीर च्रार विपिन से) ये कह रही है, अगरर्मै इनके मन 
की सच्ची वात आपके सामने प्रकट करू तो ये लच्जाके मारे यर्हा 
से चली जायगी | 

(नीरतराला शरोर नुपवाला जाने लगती दै) 


: रस्िकवावरूके अपरावमे आपहम निदपांको सजाक्यो देती 


है । हमने तो कोड प्रगल्भता नही की) 
(नपवाला श्यौर नीरवाला तय तदी कर पातीं किं जाये या रह) 


: (नीर की श्रोर देखकर) अगर हमसे कभी कोई अपराघवहुमाहोतो 


व्या क्षमा-प्राथंनाका भी अवसर नही देगी। 


: (अलग से) उसी क्षमा-प्रा्थंनाके लिए वेचारान जाने कितने दिन 


से मौकोकीवाट देख रहाहै। 
(अलगसे) अपराघहुञाहीक्याहै, जो क्षमा करे 


‡ (विपिन से) ये कह रही ई, आपका अपराध इतना मनोह्रहै कि उसे 


1, 


२८८ रवीन्द्रनाथ के नाटक 


इन्तेने अपराध मानाही नही-हा जगर्मै उसक्रापीकोले 
भागने का साहस करतातो जरूर अपराव होता-कानून क 
विनेपघारामेरेष्रारी लिखा, 

विपिन : ई‡र्प्यानं करे रसिक्रवाच्रू ! आपकोतोहुमेदा ही मपरावकरने 
का मकरा मिलता रहता है, गीर जाप उसकी सजा भोगकर 
कृताथ भी होते रहते रहै, मूक वड़े माग्यस्तेयपरावकरनेका एकं 
अवसर मिलाथा-लेकिनर्म इतनायसागाह्ूकिनतोदंडनीय 
ही माना गया, करन लम्मपानेकी योग्यताहौ पा सका। 


रिक : इतने निरागनदहो विपिनवावरू ! कभी-कभी सजा वहत देरमे 
तीह किन आली नवद्यहै। दी सक्ता आान्नानौ से मुक्ति 
न मी सिल। 

(नौकर का प्रवेण) 
नकर : जलपानर्तंयारदै। 
(नपवाला च्रर नीरवाला ना प्रन्धान) 

श्रीद : हम लोग क्या किसी यकाल-क्षे्रसेञा रहै है ? जलषपान कीएेसी 
क्याजल्दीहै! 

रसिक : मधुरेण समापयेत्‌ | 

श्रीर : (ताद भरकर) पर समास्तितो मधुरनहीरहै। (्लगसे, विभिन सते) 
लेकिन विपिन, हम इन्दे टुकराकर कंसे जा सकते है ! 

पिपिन : (लने) अगर हम एेसा करे तो समम पाखंडी है| 

श्रीडा : (व्रलनसे) अव हभ क्याकरना चाहिए ? 


विपिन : (कलग) यह्‌ भी भला पुद्धने की वात है 
रसिक : ठ्खताहू, अपलोग उर गर्ह! कोई आनका नहीं, चाहेजो 
हीम ञाखिरमे अपलोगोका उद्धार चरूर करगा। 
(प्रान च्रर विपिन मोजन करने लगते है) 
(अमरे म दृन्तत नरफ च्रत्तय घ्रीर जमत्तारिणा ना प्रवरा) 
जगत्तारिणी : देख लिया न वेटा, कसे सुन्दर लड़के । 
अक्षय तुम्हार! पसन्द दन्य हु, हु वात्त मैं अस्वीकार नही कर सकता 


| ऋ) 


जगत्तारिणी ` लडकियों का रंग-दन देषा वेटा, अयव न जाने रोना-योनां कहां 
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अक्षय 


-जगत्तारिणी : 


अक्षय 


जगत्तारिणी : 


जगत्तारिणी . 


पूरबाला 


अक्षय 
पुरबाला 


अक्षय 


रसिक 


अक्षय 


रसिक 


चलां मया 1 


` यही तो उनमे दोष है । लेकिन मा, लडको को देखकर आश्ोवदि 


देने तुम्हे खुद चलना पड़गा । 
यह्‌ क्या उचित होगा अक्षय ? क्या उन्होने अपनी पसन्द वता 
दीह? 


` अच्छी तरह वतादीदहे। वप्त मवतुम खुद चलकर भा्लीवदि 


देदोतो च्टपट सवतय दहो जाय) 
भच्छी वात है, तुम कहते हो तो चलतीहूं । चैतौ उनकीर्माके 
समान हं, मुखे काहे की लज्जा ! 
(पुरवाला का प्रवेश) 
अव तुभसे क्या कहं पुरो, लड़के तो बिलकुल चांद क टुक्ड्‌ हे 


` मतो पहले ही जानती थी । नीर-नृप के भग्यमें क्यावुरे लड़के 


हयो सकते है ? 


: वडीजीजीके भाग्य काप्रभावरहै, ओर क्या । 
. अच्छा रहने भी दो । जाओ, चरा उनके साथ कूच वातचीत करो। 


पर, दाल कहां गई ? 


‡ वह्‌ खृश्च हौकर किबाड वन्द करके पूजा कर रही है । (शीश श्नौर 


विपिन के पास श्राक्र) वतिर्केया है ? र्षिकबाबा, देखता हू, आज- 
कल तो खब खिला-पिला रहैहौो। भौर जिसे रोज युवह्‌-शाम 
देखते हो उसीको भूल गए । 


: इनका चावे अभीनया है । पत्तलपर जोभा जाय उसमे प्रसन्न 


है । तुम्हारा चाव पृुरानापड गयारहै, तुम्हे फिर नये सिरेसे सुश 
करनेका दम मुभमे नही है माई । 


: लेकिन मैने तोसूनाथा कि ञआाज की सारी मिठाई भौर 


इसघरकासारा अनास्वादित मधु समेटकरले जनेके लिएदो 
अपरिचित युत्रको का अम्यूदयहोगा--ये लोग क्या उन्दीका 
हिस्पावँटारहैहै। ए रसिकव्रावा, गलती तोनहीकर वटे? 

मतो गलकत्तीके लिएही मगहर हु । वडी मां जानती है, उनका 
वृढ र्षिक्रकाका जिसकाममे हाथ डलेगा वही लत हो 
जायगा । । 


२६९० 
अक्षय 
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अक्षय 
रसिक 


अक्लय 


श्रीशं 


विपिन 


अक्षय 


रसिक 
अक्षय 


रसिक 
अक्षय 


रदीदनाथ के नाटक 


: क्या कहु रहै हो रसिकवावा ? यह तुमने क्या कर डाला? उन 


लडको को कहाँ भेज दिया 1 


: भूलसे भ उन्हे गलत पतादे वैठा। 
: न जाने वेचारो की क्या हालत होगी | 
: कोई खास नुकसान नही होगा 1 अव तक उन्होने कृमारटोली के 


नीलमाधव चौधरी के घर जलपानमभी स्षमाप्त कर्‌ लियाहागा। 
वनमाली भट्टाचायं ने उन लोगो की देख-भाल का भारते लिया 
होगा 1 

सोतोसमफरगया। सभीकी पत्तलमे सिखा आ स्‌ लेकिन 
तम्हारा जलपान कुं कडवा होगा । अव भी समय ह, भून युधार्‌ 
लो । श्रीद्वाचरू, विपिनवाब्‌, भापवृरान मानते, उसमे एक पारि- 
वारिक रहस्य है । 


: भोले-भाते रसिकबाव्‌ ने वह्‌ रहस्य हमे पहले दी वेता दियादहै। 


ये हुमे यहा चकमा देकर नही लाये । 


‡ सिठाईके थाल पर हमने अनधिकार धावा नहीवोलाह1 हम 


अन्त तक इसका प्रमाणदेनेके लिएतयार र) 


: क्या कहु रहे हो विपिनवान्‌, तो क्या चिरकुमार सभाको सदाके 


लिए सुलाकर आए है ? जान-वू ककर, स्वेच्छासे ? 


: अरे नही, तम भूल कर रहै हो अक्षय ! 
: फिर भूल ? माज क्यासभौके भूल करने कादिनहै? 


गीत--२ 


भूलोसे भराश्राज का दिन भूलमयहौ जाय। भूल फी लता पर 
वातस की भूल से एल चिल उठ। भूल फे सागर से उठकर श्रानन्द 
की लहर कूल पर छा जाय । 


: मरे, यह तो बडीर्मांआरहीरहै। 
: आनेकौोतोवातदहीहै। वेतो कुमारटोलीके पते पर जायेगी 


नही । 


(जगत्तारिणी का प्रवेश | श्रीश भौर विषिन भूमिष्ठ हयोर्रप्रणाम करते । 
टोनों को एक-एक सुर देकर जगत्तारिणी ्राशी्वौद देती ई । फिर एक 


चिरकुमारसभा 


अक्षय 


श्रीश 
विपिन 
श्रीश 


रसिक 
अक्षय 
रसिक 
श्रीर्‌ 


रसिक 


विपिन 
श्रीश 


रसिक 
विपिन 


रसिक 


श्रीश्च 
रसिकं 
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श्रोर ले जाकर श्रत्तय से वातचीत करती ई।) 


: माँ कहती है, तुम लोगो ने आज कुदं ठीक से नही खाया, सव परत्तलल 


मे पड़ा रह गया } 


: हमने तोदोदोवारर्मागकरखायारहै। 
: पत्तल पर नजो पड़ाहै वहतो तीसरी किइत है! 


; अगर वह्‌ न पडा रहता तो फिर हमीको पड़ रदृना पड़ता । 
जगत्तारिणी : 


(श्रलगसे) तो फिर तुम वैठकर इनके साथ वातचीत करो बेटा, 
मे चलती हुं । 


: नही -वही, यह्‌ वड़ी ञ्यादती है । 
: केषी ज्यादती ? 
: मँ इनसे वरावर कहता चला आया हूं कि वस्त आज भोजन करते 


ही इन्हे छृट्दी मिल जायगी, किसी वधन की कोई आका नही । 
लेकिन-- 


: इसमे लेकिन की क्या वात है रसिकवाव्‌, अप इतने चिंतित क्यो 


हौर्हैदै" 


: क्या कुत हँ श्रीदावाव्‌ 1 मैने जवञपलोगोको वचन दियादहै 


तो-- 
तोठीकदहै, देषी कौन आफतमे डाल दियाहै । 


: माहमेजो अशीर्वादि दे गई हु, भगवान्‌ करे हम उक्षके योग्य 


चनें | 


: नही-नही, श्रीशबाव्‌, यह्‌ वेकार कौ वात है । आप लोग धमं-सकट 


मे पड़कर संकोच के मारे- 


` रसिकवाव्‌, हमारे साथ अन्याय न करे--घ्र्म-सकट मे पड़कर-- 


: धरम-सकट नही तो भौर क्या है जनाव, यहु नही हौ सक्ता। मं 


वल्कि अभी कुमारटोली जाकर वनमालीके हाथ से उन लड़को 
को छडा लागा, पर-- 


: हमने आपका क्या विगाड़ा है, रसिकवरावू ? 


: नही-नही, इसमे विगाडने की क्या बातहै” ञआपलो सज्जन 


ह, आपने कौमायै-व्रत धारण कियादहै-मेरे अनुरोधमे फसकर 
परोपकार करतै-करते कही अन्त मे -- 


॥ + 
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रवीनद्रनाथके नाटक 


` अतमे हम अपना उपकारत करवट? इतनी-सी बातमी माष 


नही सह सकते- आप अच्छे मित्रह हमारे। 

हम जिते सौभाग्य मानकर स्वीकार कर रहे है--आप हमे उससे 
वच्नित करने कीवचेष्टाव्योकररषहैहै? 

वादमे मृभेदोषन दीजिएगा ! 


` अगर आप शात होकर शुभ कायं मे सहायतान करेगे तो जरूर 


दोष देगे। 


. मअवमी आपको सावधानकरतारहूं-- 


गतं तद्गाम्भोयंम्‌ तरसपि चितं जालिकशतेः 
सखे हंसोत्तिष्ठ, त्वरितममुतो गच्छ सरसः! 
कह गया गास्भीयं, निहारो नदी कूल पर 
मए जाल उालते्हवेघोर 

मित्र हंस उठ पडो, ससय रहते ही तुम श्रव 
ग्रौर चल पड़ो मानसरोवरश्रोर 


: हगिज नही । आप सस्कृत के इलोक फेककर क्यो न मारं, सखा 


हस य्ह से नही हिलेगे । 


. जगह सचमुच खराब ह । हिलने-इलने की कोई गजास्श नही ।रम 


तो अचल होकर बंठा हुभा हूं--उफ - 
प्रथि फुरमि तपोवनविश्चमात्‌ 
उपगतासि किरातपुरीमिमाम्‌ । 
(नोकर का प्रवेश) 


: चन्द्रवाब्‌आएहे। 
: यही लिवाला! 


(नोकर का प्रस्थान) 


` इन चोरोको सीघे दारोगाके हाथ स्प दिया जाय) 


(चन्द्रवाव का प्रवेश) 


- अरेआपलोग आएहुएदै। अच्छा पूणंवाब्‌ भीहै। 
. जीनही,मै पूणंनदीह, हं अक्षय जरूर हूं । 
: अक्षयवावू । चलो अच्छा हुआ, आपकी भी ्ररूरत थी । 


मेरे जसे गैरजररूरी दमी को जिस जरूरत मे लगाये उसीमे 
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लगने को तयार हूं- कहिए, क्या सेवा है ? 


: भने सोचकर देखा है, जव तक हम अपनी सभासे कुमार-व्रत का 


नियम नही हटायंगे तव तक सभा वडी संकुचित रहेगी । श्रीश- 
नाव्‌ गौर विपिनवादू को यहुव।त ज अच्छी तरह समा 
दीजिए । 


: वड़ाकलिनि कामहै, क्या मालूम मृभसेटोगाभी कि नही। 
: किसी दिन फिसी मत को अच्छा मानकर ग्रहण किया था, यही 


सोचकर उसके व्याग की क्षमता छोड व॑ठना उचित नही । मत 
कौ अपेक्षा विवेक-शवित ही वड़ी है । श्रौश्चवाव्‌, विपिनवाव्‌-- 


: हम लोगो से ज्यादा कहने कौ जरूरत नही- 
. क्यो, जरूरत क्यो नही ? आप लोग क्या तकंभी नही सुनना 


चाहते ? 


: हम तो आपके ही मतके है) 
: मेरा मत कभी श्रांत था यह्‌ मानताहू। भापलोग अव भी उसी 


मतके ह? 


: मरे, पूणंवाव्‌ आ रहे है ! जाइए, आइए 1 


(पृणं का प्रवेश) 


: पूर्णंवाव्‌, तुम्हारे प्रस्ताव के अनुसार अपनी सभासेकरुमार-त्रतहटा 


देनेके लिएही भाज हम यहां इकटुं हुए ह । लेकिन श्रीडवावृू 
ओर विपिनवावचू ने वड़ीकंड़ी प्रतिन्ञाकर रखीहै, अगर उन्हे 
सममा सक्रोतो वस- 


: उन्हे समानेमेर्मैने कोई केसर नदी रली, चद्रवावू- 
. आपसे वातून को भी अगर सफलता नही मिली तो फिर-- 
. जो सफलता मिली है-- वह्‌ तो फलेन परिचीयते । 


क्या कह रहै है, ठीक समभ नही पाया । 


` अरे रस्िकवावा, चद्रवाव्‌ को साफ-साफ समभ्रादेना जरूरी है| 


म अभी दोनो प्रत्यक प्रमाण लाकर उपस्थित करताहूं | 


: पूर्णंवाव्‌, अच्छेतोर्ह। 
: ह्य 
. भाप कुछ सूखे-ते क्यो दिख रहे हँ ? 
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पूणं 
श्रीश्च 


५ 


पण 


अन्षय 


चन्द्रवाव्‌ 
अक्षय 


चन्द्रवाव्‌ 
पूणंवाव्‌ 


चन्द्रवातर 


निमला 
चन्द्रवावू 
रसिक 


जन्य 


रवोन्ध्रनायके नाटकं 


: नही तो । 


आपकी परीक्षामेतोअवदेरनहीरहै। 


;: सही । 


(तृपवाला श्रोर नीरवाला को लेव॑र्‌ शर्य का भवेश) 


. (चृपगाला श्रीर्‌ नीरनलासे) ये है चंद्रवाव्‌+ये तुम्हारे पृज्यहै, इन्हे 


प्रणामकरो । 

(चष रौर नीर प्रणाम वरती ६) 
चद्रवाव्‌, नए नियम के अनुसार आपकी सभामेये दो सदस्यजौर 
वह गए । 


: बडी खुरी हुई । कौनरहैये? 
` मेरे साथ इनका सम्बन्ध वड़ा घनिष्ठहै।येमेरी सालिर्यांहै। शुम 


लग्न मे श्रीरावान्‌ जौरविपिनवाव्‌ के साथ इनका सम्बन्व ओर 
भी ज्यादा घनिष्ठहौ जायगा। इन परदुष्टि उालतेदही भाप 
समभ जायेगे कि रसिकवावू ने इन युवकोका जो मत-परिवतंन 
कराया है वह्‌ केवल वाक्‌-रक्ति दारा नही । 


: वड़े जानन्दं कौ वातत है। 
‡ श्रीरवावृू, मुभे बड़ी खुरी है । विपिनबानृ, आपलोगो कावड 


सौभाग्य हे । आक्ञा करता हुं अवलाकातवाव्‌ भी वचित नही रहं 
होगे, उनका भी कोई-- 


(निमंला क! प्रवेश) 


: निमल।, तुग्हे सुनकर खुशी होगी, श्रीक्वाव्‌ ओौर विपिनवाव्‌ के 


साथ इनका व्याहुतयहोगयादहै। तोफिर अवतो कूमार-तव्रतहटा 
देने के वारेमेप्रस्ताव रखनादही वेकार रै) 
लेकिन अभी जवलाकातवावृूकीरायतोलीही नही गई्-वेतो 
यहा दिखाई नही पडते-- 

` सहीह । मैतोभूलहीगयाथा। वे आज अभी तक व्यो नही 
आए? 


. कोई चिन्तान करे, उनका परिवर्तन देखकर आपको अौर भी 


आचय होगा । 
चन्द्रवावू, इस वार मुभे भी अपने दलमे ले लीजिए । आपकी 
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चन्द्रवावु 
अक्षय 


दौलघाला 
श्रीश 
अक्षय 
रसिकं 
चन्द्रवाद 


तिर्मला 
जक्षय 


नेलवाला 


8 


र्ण 


चन्द्रेवारू 


समा इतनी लोमनीय दहो गर्दै कि अवञजपिमुभे नही रोक सफेये । 


: जापको पानातो हमारा सौभाग्य है। 
: मेरे साथ ही बापको एक सदस्य गर मिलेगा । आाजकीसमामे 


उन्हे किसी भी तरह उपस्थित नही कर सका । इस समय वे अपने- 
आपको सुलभ नही कररेगी--वासरघर मे भूतपूर्वं कुमार-समा 
को यथासाध्य पिडदान करने के वाद शायद दन दे! अव वाकी 
सदस्य जाते दी हमारी चिरकूमार सभापूरी तौरसे समाप्तहो 
जायगी । 

(रोलवाला का प्रेण) 
(चद्रवावू को प्रणान करकं) मुषे क्षमा करे । 


: अरे यह्‌ क्या, अवलाकांतवावू-- 
: आप लोगोंने तो मत-परिवतन कर डाला, इन्टोने तो सिफं वेल- 


परिवतंन कियादहे। 


: भवानी पावती अव तक विराट्‌ वेन घारण किये हई थी । भाज 


इन्टोने फिर तपस्विनी का वेन ग्रहण किया है । 


: तिमला, मेरी समभकमेतोकु्नदहीभारहाटै। 
, अन्याय । भीपण अन्याय । अवलाकातवावू-- 
: नि्म॑लादेवी ठीक कट्‌ रही ह । सचमुच अन्यायहै। लेकिन यह्‌ 


विघाता का जन्याय है) इन्द्‌ तो अवलाकति हा होना चाहिए था, 
पर भगवान्‌ ने उन्हे विधवा शंलवाला वनाकर न जाने कौनसा 
मंगल साधा? 


: (निर्मला से) मैने सचमुच अन्याय कियाद, मुफसे मला उसका क्या 


परत्तिकार दहो सकता है? आशा करती हू, धीरे-धीरे सव सुधर 
जायगा । 


: (निर्मला के पास कर) इती वीच यै सापसे क्षमामगिलू। चन्द्र 


वावू को्मैनेजो पत्र लिखा था उसमे मैनेजो कामना प्रकट की 
थी-वह्‌ मेरे तई अन्याय क्री वात थी--मुर-जसे गयोग्य-- 


: कोई अन्याय नही पुण॑वावू, मगर निमंलाजी आपको योग्यता न 


सममः सके तो इसे उनके विवेक का अभावदही समक्िए ! 
(निमेला सिर ऊुकाकर चुपचाप चली जाती है) 


२६६ रवी्नाव के नाटक 


सिक : (ज्रलग ते जाकर, पूं से) कोई .उर नही पूर्णंवाव्‌, आपको अर्जी 
मंजर हो गरई--प्रजापति की अदालतमे डिग्री मिव गईहै- 
कल सवेरे ही जारी करने निकल पड्एिगा । 

श्रीद : जनेलवाला से) भापने वड़ा धोखा दिया! 

विपिन : रिदता होने के पहले ही सजाके कर लिया ! 

दरालवाला : लेकिन यह्‌ न समकिएकिवादमे छृटकारा मिल जायगा! 


विपिन : हम छृटकारा चाहते ही नही । 
रसिक ` तो अव नाटक खत्म हुआ-वस यही पर भरत-वाक्य वोलदिया 
जाय-- 


सवस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पद्रयतु ! 
सर्वः कामानवाप्नोतु सवः सर्वत्र नन्दतु । 


परिङिष्ट 
इस नाटक के मूल वंगला-गीतत 
गीत-१ 


को जानि की भेचेछ मने 


लुले वलो ललने)! 
को कथा हाय भेसे याय, 


ए छलछ्ल नयसे । 


गीत-२ 


पठे चेये वसे प्रामार मन, 
श्रामि ताइ अये भये थाक, 
पे चोखे चोखे पड़ बधा, 
श्रामि ताइ तो तुलिने श्रंखि। 


गीत--२ 


वड़ो याकि काछाकाछि 
ताद भये भ्ये भ्राि। 
नयनं वचन कोथाय कखन वानलिले बोंचि ना वचि) 


गीत--४ (स) 
ना चले याय पष्ट से 
भ्रखि मोर घुम ना जाने। 


२९८ रवीन्द्रनाथ के नाटक 


गीत--४ (भा) 
कठि तार रइ तवुश्रो 
कथाये रय पराने। 


गोत---४ (इ) 
ये - पथिक पथेर भूले 
एल मोर प्रणेर कूले, 
पाछे तार भुल भेड याय 
चले यायं कोन्‌ उजाने । 
प्रंखि मोर घुमना जाने ! 


गीत--४ (ई) 
एल येइ एल श्रामार श्रागल ददै 
खोला द्वार दिये श्रावार यावे दुद । 
खेयालेर हाश्रोया लेगे ये खेपा प्रोठ जेगे 
सेकिश्रार सेह श्रवेलाय सिनतिर वाधा मने। 
भ्रखि मोर धुम ना जने। 


गीत-५ 


ना ना गो ना 
कष्रो ना भावना, 
यदिवा निचि याययाव ना यावन 
यखनि चले याड 
प्रासिच वले याड, 
श्रालो-छाया पथे करि प्रानो गोना) 
दोलते दोते सन मिलने विरह । 
वारे वारेड जानि तुमितो चिरहे) 
क्षणिक श्राडाले 
वारेक दाडाले 
सरि भये भ्ये पाच कि पावना, 
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गीत-६ 
देवव के तोर काले भ्रासे- 
तुद रवे एकेश्वरी, एकल श्रामि रइव पाशे 


गीत--७ 


तुमि श्रामाय करवे सस्त लोक-- 
देवे लिखे राजार टिके, प्रसन्न एे चोख 1 


गीत- य 
घ्रभय दाश्रो ते दलि श्रामार 15 को,-- 
एव्ठटि छटाक सोडर जले पाकि तिन पोया हूड्स्कि । 


गीत--& (अ) 
कतकाल रवे वलो भारत रे, 
शयुघु डाल भात जल पथ्य करे । 


गीत--& (आ) 
देके श्रलनजलेर हल घोर श्रनरन, 
घरो हदस्कि सोडा श्रार सुगिमटन । 


गीत--& (इ) 
याश्रो ठाकुर चतन चुटकि निया-- 
एसो दाड़ नाडि कलिमदिद भिना! 


गीत-- १० 
श्रामि केवल फूल जोगाव 


तोमार इटि राडा हति, 
बुद्धि श्रामार खेले नाको 


पाहारा वा संजणाते। 


३०० रवोदधनाथ के नाटक 


गीत--११ 
चिर-पुरानो चाद । 
चिर दिवस एमति क्तो श्रासार एड साध । 
पुनो हासि पुरानो सुधा, मिटाय मस पुरानो क्षुघा 
नूतन कोनो चकोर येन पाय ना परसाद । 


गीत- १२ 
पोडा मने शृधु पोडा मुखखानि जागे रे, 
एत श्रे लोक, तव्‌ पोडा चोखे 
प्रार केह नाहि लगे रे। 


गीत-- १३ 
यारे मरणदकश्चाय धर 
सेये क्रातवार करे मरे। 
पोडा पतद्धः यत पोड़, तत 
भ्रागूने क्लपिये पड़े । 


गीत-- १४ 
सकलि भले भोला मन 
भोलेनि भोलेनि क्षुधु ए चन्द्रानन। 


गीत--१५ 


स्वगे तोमाय निये यावे उडिये, 
पिद्े-पिछे भ्रामि चलब खंडि, 
इच्छा हवे टिकिर उमा धरे 
विष्णु दूतेर माथाटा दिइ गुंड्यि + 


गोत-- १६ 
कारहातिये घस देव प्राण 


चिरकुमार सभा २३०१ 
(ताइ) भावते बेला भ्रवसान । 

डान दिफेते ताकाड्‌ यखन, बधिर लागि कोदे रे मन । 

वेर लागि फिरले तखन दक्षिणेते पड़ टान। 


गीत--१७ 
विरहु-याभिनी केमते यापिवे 
विच्छेद-तपे यखन तापिवे, 


एपाज् श्रोपाश्ञ विकछाना सापिवे, 
सकरफेतने केवलि रापिवे- 


गीत--१८ 


तुनि जानो श्रामार माछ फल केन ना फले -- 
येमनि पलटि फटे श्रोठे श्रानि चरणतले । 


गीत--१६ (अ) 
जययाच्ाय याश्रो गो, श्रोले भ्रोभे जयरथे तव । 
मोखय जयमाला गेये अल्ला चेये वसे रवं! 
श्रंचल विहाय राखि, पथ-घुलो दिव हाकि 
फिरे एले है विजयी हदये बरिया ` लब! 


गीत-- १६ (जा) 
श्रा्तियो हासिर रेखा सजल श्रखिर कोणे-- 
नव वसन्त शोभा एग ए जन्यवने । 
सोनार प्रदीप ज्वालो, प्रधार घरेर श्रालो, 
पराश्रो रातेर भाले चोदेर तिलक नन्‌ । 


रीत-२० 
प्रोगो तोयः के यावि पारे) 
श्रामि तये निथये वसे आटि नदी किनारे । 


३०२ रवीन्द्रनाथ के नाटक 


प्रो पारेते उपदन कत खेला कत जने, 
एपारेतेघुघु मर वारिविनिारे) 
एद्वेला वेला श्रा, श्राय फे याति । 
सिदेकेनकाटे काल कत की भानि) 
सथं पाटे यावे नेमे, सुवातास यावे थेमे, 
खेया वन्ध ह्ये यावे रसन्ध्या-श्रोरे 7 


गीत--२ १ 


येते दाश्रो गेल यारा 
तुमि येयो ना येयो ना-- 
श्रामार चादलेर गान हृयतनि सारः 
कृटिरे कुटिरे बन्ध हारं 
निसृत रजनी श्रन्धकार, 
वनैर श्रञ्चल कपे चञ्चल 
श्रघीर समीर तन्त्राहारा। 


गोत--२२ 
श्रोगो दयामयी चोर 1 एत श्रे दया मने तोर) 


वड़ो दया करे कण्ठे श्रामार जडाश्रो भायार डोर। 
वड़ो दया करे चुरि करे लर शून्य हदय भोर । 


गीत--२३ 
चले छुटिया पलातक्रा हिया 
वेगे वहे शिरा धमनीः 
ह्य हाय हाय धरिबारे ताय 
पिि-पिदि घाय रमणी । 
वायुवेण भरे उड चञ्चलः 
लटरट वेणी दले श्रंचल 
एकी रद्ध, भ्राकल श्रद्ध 
चछुटे कृरद्धगसनी \ 


चिरकुमार सभा 


गीत--२४ (अ) 


घ्नो श्रामार ध्यानेरि घन \ 


तोमाय हये दोलयये हसि रोदन, 


श्रासे वसन्त फटे वकलः 
कुञ्े पूणम चोद हैसे श्राकरुल, 
तारा तोमाय खेजे ना पाय 
प्राणेर माक्ष श्रा गोपन स्वपन । 


गीत--२४ (आ) 


प्रखिरे फोंकिदाश्रो एकी धारा 
श्रश्रुजले तारे कर सारा। 
गन्ध श्रासे केन देखिने माला, 
पायेर ध्वनि शुनि, पथ निराला, 
वेला ये याय, फलं ये शुकाय 
श्रनाथ हये श्राक्े श्रामार भुवन । 


गीत--२५ 


ज्वलेनि भ्रालो 'श्रन्धकारे 
दाश्रोना साडाक्िताद्‌ बारे बारे 
तोमार वालि श्रामार वाजे बुके। 
कठिन दुखे, गभीर सुखे, 
ये जाने ना पय, कोंदाश्रो तारे। 
चेये रइ रातेर आकाश पाने, 
मनयेक्तौ चाय ता मनड्‌ जाते! 

श्रा जने केन श्रकारणें 

श्रामार मने क्षणे क्षणे 
व्यथार खाने तोमाय ्रानवे द्रारे। 


२०२ 


३०४ रवीद्रनाथ के नारक 


गीत--२६ 
नित्त ना पोहति जीवनप्रदीप 
ज्वालाइया याश्रो त्रिः 
ततेमार श्मनल दिया) 
र्वे यावे तुमि समृदधैर पथे 
दीप्ति श्िखाटि वाहि 
श्राछि ताइ पथ चाहि । 
पुड्विं चलिया रये श्राया 
प्रामार नीरव हिया 
ग्रापन श्रोघधार निया) 
निक्निना गोहाते जीदनप्रदीप 
ज्वालाइया याश्रो प्रिया । 


गोत-२७ 


श्रोरे सादघानी पयिक वारक 
पय भुले मर फिरे! 
खोला श्रि दुट श्रन्वकरे दे 
श्राकुल श्रांखिर नीरे, 
से भोला पथेर प्रान्ते रथे 
हारानो हयार कुञ्ज; 
क्रे पड़ श्रारे कटि तरुतले 
स्क्त॒ कूर्म पुञ्जः; 
सेथा दुंडइचेला भाडग-गड़ा खेल? 
श्रकूल सिम्धृतीरे। 
श्रोरे सावधानी पयिक्त, वारक 
पथ मुले मर फिरे। 


गीत्त 
तरी श्राभत्र हठात्‌ इवे याय 
कोन्‌ पायारे स्सेत्‌ पाथाणेर घाय। 








य 
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नवीन तरी नतन चले, 

दिइनि पाड श्रगाघ जवे, 
व!हि तारे खेलार छले किनार-किनाराय । 

तरी भ्रासार हठात्‌ इवं याथ । 

भेसेख्लि ल्रोतेर भरे 

एका चछिलाम कणं धर 
लेगेखिल पालेर "परे मघुर मृदु वाय । 

सुखे चल्लिम श्रापन मने 

मेध ॒चछिल ना गगनकोणें 
लागवे तरी नुसुमवने, छिलेस ते श्राज्ञाय । 

तरी श्रामार हठात्‌ इने याय । 


गीत-२६ 


विरहे मरिव वले छिल पण । 
के तोरा बाहते बोधिं करिलि वारण । 
भेवेछिनु श्रश्रुजले, इविव श्रकूल-तने 
काहुर सोनार तरी क्रिल तारण । 


गीत-- २० 
तोमायच्येश्राचिवसे पयर धारे चुन्दरहे। 
जमल घुला प्राणेर वीणार तारे तारे, सुन्दर है! 
नाइ ये कुसुम, साला गोथच किसे कान्नरि गान वौणाय एनेछि सेः 
दूर हते ताइ शनत षवे श्रन्धक्रे, सुन्दर हे। 
दिनेर परे दिन केटे धाय, सुन्दरहे। 
सरे हुवथ कोन्‌ पिपासायः, सुन्दर दहै! 
शून्य ॒धाटे ्राभिकीये करि, रडिन पलि कवं श्रास्तवे त0। 
पाडि देव कवे सुधारसेर पारषवारे, सुदरदहै। 
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र्वीनस्द्रनायके नाटकं 


भोत--३१ 
श्रलके क्तमुना दियो 
शुधु, श्ियिल कवरी ्वांधियो। 
काजल विहीन सजल नयने 
हदय दुयारे घा दियो । 
श्राफल श्रोचले पथिक चरणं 
मरर्णर फदि फौदियो। 
ना करिया वाद मने याहा साप 
निद्या नीरवे साचियो। 


गीत--२२ (अ) 
छेन सादन धीरे-धीरे 
वातु न्यि श्ुघु खेल तोरे। 
चले गेल वेला, मिद्धे रेखे सेला 
स्प दिये पड़ो कालो नीरे । 
छ्रक्‌ले छाने या पास ता निये 
हसे केदे चलो धरे फिर) 


गीत-३२ (आ) 
नाहि जानि सने को वासया 
पये चसे श्रा्ेक्ते प्रस्ता । 
ये पफुलेर दासे श्रलस वातासे 
हव्य दिते उदासा, 
येते हय यदि चलो निरवधि 
सेड्‌ एलन तलारिया 1 


गीत--३३ 
सखा, की मोर कर्मे लेखि-- 
सपन बलिया उपने उरितु, 


चिरकूमार सभा 


३० 
चिर किरण रेदि । 


गीत-३ 
भले सुले श्राज भुलमय। 
भुलेर लताय बातसेर भले 
फुले फुले होक लसय । 
श्रालन्दं ठेड भुलेर सागरे 
उछलिया होक कूलमय। 


